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अस्पताल सेड, आगश ।! 


८८4 
ऊैल्याण प्रिक्टा प्रेस 
राजा मंडी, आगरा | 


आलेख 

जीवन-चअस्न्रि की आवश्यकता बताने की आवश्यकता सम्भवतः नहीं 
होनी चाहिए । आज का बालक कल युवक होगा, ओर परसों हद हो, परिए्क्ध 
हो, राष्ट्र, विश्व और मानवता का सदस्य होगा, श्रतः मानवता की सेवा में 
क्रिस अक्ार की कठिनाइयाँ, क्रिस प्रकार के पतन झोर उत्कप आया करते हैं 
यह उन्हें जानना ही चाहिए। पिछलों के अनुभव से ही शागे बहा जा सकता 
हैं। आज बायुयाव की यह उत्कृष्ट अवस्था नहीं हो पाती, यदि राइट बदस का 
वायुयान हम शुला देने; रते हमारी इतनी सहायता नहीं करती होतीं, यदि 
हम स्टीफेल्सन के इंजिन को झुल्ला बेठते; वही सारकार और श्ल्चयंकारी दावा 
खाज भी जल रही होती, यदि हम हिटलर का पतन नहीं देखते । भशवान की 
कृपा है. कि आज मानत्र शान्ति के प्रयत्व कर रहा हैं। यह तो ठीक है कि 
परिच्रतसप्रक्रेति का नियम हैं, पर क्या परिव्रततन केवल युद्ध से ही सम्भव हैं ? 
हस परिवत्तन की बाड़ का किसी श्राप अ्क्रार नहीं ल्ञाया जा लकता ? यह भी 
तो एक परिक्रतत ही है, जो थाम हुए, संगोज्ष आदि की बबरता से इस 
शान्ति की और कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो भी क्या युद्ध होगा ही ? यह प्रश्त 

आज़ भी सामने है, और अमुप्य को इसे हस करना हैं | 
भारत हम्माग राष्ट्र, शान्ति के इस अचलन में अग्रणी ४ह। हम शाल्ति 
की और कहने जा रहे हैं । क्या ? क्योंकि हमे सहनशीलता हैं, ठंडे दिमाग से 
प्रोचने की क्षमता है। यहाँ क्षमता जिसे दिन सभी में हो' आएगी, दूसरे राष्ट्र 
पर कार ईप्थॉो-ड्टि नहीं डालेगा, अपने आप में ही सनन्‍्ततेणष कर अपनी चही 
उन्नति करेंगी, मिससे दुसरे को हानि नहीं हो, तो यह दावे से कहा जा सकता 

कि किर थुद्ध नहीं होगा, मानत चैन से रह सकेगा । 
इूस संभड में बढ़ी जीवनियाँ संशुद्धीत की गहठे हैं जिनसे मानचता शान्ति 
१ और बहने मे समथ हो सकी है, वही ड्क्षतियाँ दर्शायी गयी हैं, जिससे 
सी की हासि नहीं हो सकी यथा बावट डिस्ने और हेरी ब्हीट फ्रापद के प्रयास | 
ये प्रयास इेखने में तच्छ हो सकते हैं. पर वास्तव में मुच्छ नहीं, साधना और 


पिश्व का लाम दोनों ह ससात रुप से सनललिद्वित हैँ, इन अयाखा में । 
श्री पलुस्कर और श्री तेनिंग क्या विस्मरणीय दो सकते हें ? उसकी साधना 
क्या थोड़ी है ? 
विश्वास हैं कि इन विश्वसेवियों के चित्र नई पोध' को अवश्य वह साण 
दिखाने में सशक्त हो सही जि पर उन्हें चलना 64 उन ऋडिला इयो कः ते 
वीरता-पूर्वक सामना कर सकेंगे । 
“रचनाकार 


सूची . 


विश्व बेच --कापू 
विश्वशान्ति के अग्रदूत--जवाहरलाक नेहरू 
बापू के उत्तराधिकारों--विसोबा भाये 
छ चल है] है] ऊ> कचयु 
प्रवंत-पुत्र -शरपा सेनजिग नोक 
शाह्रीय संयीन के उन्नायक्र---विष्णु दिगस्वर पलुस्कर 
छः डि हि हा 
हद के आणु--मिज्नों गालितब 
अंधेरे को प्रकराशवाता--डैविद लिविग्म्टस ' 
आधुनिक क्रोटिल्थ---चरसित्त 
विश्वशानिंत के आराचकू---चाछ-एन-लाई 
गुस्माद्व-पुन्न--हेंरी छीट काफ्ट 
प्रकरत का चिनत्रकार--वात्ट डिस्ने 


प्रथम महान उपन्यासकार--सश्वैन्टस 
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सूृचार का रंग-रथल भिल्‍य नई क्तियों मे सजल्नित होता रहता है, तो भी 

कुछ ऐसी क़तियाँ होती हें, जिन्हें मानव इतिहास भूल नहीं 

पाता। अकन करने पा सी जिन आदर्शों को अपने जीवन में समाव्िष्ठ महीं 
कर पाता, उन्हीं आदुशों का जन्मदाता महापुरुष हमारे लिए देवता या अवतार 
रूप में हो, इसारे छृदयों की अद्धा का आस्तादन करता हैं। थुश-पुरुष बापू भी 
आन उसी अवस्था में हैं । हम उनके मन्दिर बचबाकर आज शाराधना कर रहे 
हैं। यह किसी अंश में धन्यवाद के समकक्ष हो--संभव है, किन्तु, वास्तव में, 
महात्मा याँधी के लिए यह आदर पर्याप्त सहों है, वह तो जनता-जनादंन की 
भत्राई के लिग्रे, हम लोगों के मध्य में पुक रश्मि लेकर अवतरित हुए में । वह 


सर विश्यच्मा 


रश्मि अिस दिन भी ससार आ-मसात्‌ कर सका, उसी दिन कपल बापू का हा 
महीं, अपितु सा्वदेशिक सन्‍्तों की साथना पूर्श हो जायगी, और डसी दिन 
उन्हें सच्चा धन्यवाद दिया जा सकेगा | 

यह दिव्यलोक की किरण २ अक्टूबर १८६६ ई० को पोश्बन्दर (स्राराष््र 
के दीवान पूज्य कमचन्द्‌ गाँधी के यहाँ अमकी । माता-पिता दोसीं ही धर्मा- 
चुशगी हिन्दू थे । माँके विषय में गाँधी की ने सुवय॑ लिखा हं---' दम बच्चे 
चातुर्मास-पारायण में सुयदशन के लिये लालायित रहा करने थे । जब भी मूष॑ 
दिखाई देवा, हम साग कर माँ के पास जाआ करते । जब तक माँ आये-आग्रे कि 
सूथ पुनः छिप जाता, और माँ को सारे दिन निराहार ही रहना होता !” ऐसे 
सनातन परिवार का नन्हे भाँधी पर प्रभाव पढ़ना उतना ही अनिद्वाय था, 
क्षितना कि ऊषा होने पर प्रकाश का फैलना, या दपण में प्रतिविम्ध का दिखाई 
देना १. 

उन दिनों लस्पूण भारत में बारू-चिवाह की प्रथा जोरों पर थी, श्रतः बापू 
का विवाह एक अनपढ़ भारतीय बालिका से तेरह वष की आत्पायु में कर दिया 
गया | यही अ्रनपद् बाक्षिका बाद में माता कस्तूर बा के नास से प्रसिद् हुई । 
पत्ती को प्यार करना ऐसी दिव्यात्मा के हेतु उत्तता ही स्वाभाविक था, जितना 
कि वायु में जीवनदायिनी शक्ति का होना । 

मैट्रिक पास करने के पश्चात्‌ याँधी जी को बेरिस्टर बनने उूंगलेंड जाना 
रुचिकर जैंचा, किन्तु उनकी माँ, जो भारतीय विचारधारा एवं रूड्ियाद से 
बुरी तरह सम्मीहित थीं, इस बात के विरुद थ्रीं, कर्मोकि उन्हें संशय था कि 
विद्यार्थियों के बीच उनके पुत्र का घम अप्ट हो जायगा ! गाँधी जी ने अपनी 
माँ को इस बात का विश्वास दिलाया कि विद्यार्थियों के बीच में रहकर भी 
चह कभी भी माँस एवं सुरा का प्रमोग नहीं करगे । सब कहीं श्रनुसति आप्त 
हो सकी । 

एुक बार वाल्यकाल में गाँली जी ने “सत्यवादी हरिस्चम्द्र!ं नाम का शक 
नाटक देखा था । वह इरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा से इतले प्रभ्राचित हुए. कि वह 
जीवन प्यन्त असत्य से दूर रहे । उनके आस्य-काल की कई घटनाओं के कारण 
डनकी माँ को उनके बचनों का इढ़ निश्चय था ! 


बापू डे 


इू ग़लणड से बरिस्टर बन कर तरह बम्बई म॑ आकर काय करन खरा, किन्तु 
असत्य के संसार में इस सत्यभिष्ठ को सफलता कहाँ मिलती ? तभी एक 
मुक्कदमे के लिए उन्हें दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा । बहाँ सारतीयों के साथ बढा 
अत्याचार हो रहा था । अतः इस अत्याचार के विरुद्ध सवप्रथम उन्होंने अपनी 
आवाज़ को बुल्लन्द किया ओर अपने जीवन के सर्वश्रथम सत्याग्रह का सूत्रपात्त 
ज्थि | सत्याग्रह को आशातीत सफल्लतता मिली। फलस्वरूप भारतीयों की 
सुविधा एवं हितों के लिए अनेक नियम बने। इसके पर्चात वह भारत 
वापिस लौट आये और स्थान-स्थान पर अफ्रोका के आरतीयों की दुदशा का 
वशान किया । उन्होंने सो एकड़ जमीन लेकर एक श्रक्तरा बस्ती का निर्भाण 
किया और अंगृूठ आदि लगवाने के निथ्रस के विरूडु सत्याग्रह किया, फलस्वरूप 
दो सास का कारागार भोगा । 

सन्‌ १६१६ ई० में इंगल्लेंड में श्री गोखले से मेंट कर वह स्वदेश ख्लोट 
झाये और भारत सें कांग्रेस सदस्य के रूप में काय करने क्रो । उन्हीं दिनों 
प्रथम विश्वयुद्ध चल्ल रहा था । अंग्रजों ने गाँधी जी से सन्धि कर ली और 
युद्ध में सहायता की याचना की। गॉँधी जी ने संत्रि स्वीकार कर ली और 
जनता से सहायता को अपील की । प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सहायता के 
बंदके में, धन्यवाद स्वरूप, जब रिलिट एक्टः भारत में आया। तो समस्त देश 
में हड़ताल शोर क्ञोभ फल गया। पुनः सत्याभ्रह की लद्ढर आई ओर गीरांग 
महाप्रभु ने दमनचक्र आरम्भ कर दिया । उसी समय बापू ने 'सत्याअही” पत्र 
चलाया, किन्तु सत्याग्रह पुत्र पन्न को जलियाँताला बाग की दुखद घटना के कारण 
बन्द कर दिया । डसी समय खेड़ा जिले में अकाल पड़ा, किन्तु विदेशी सरकार 
लगान लेने पर तुल्ी हुईं थीं, अतः बापू को खीमित सत्याभ्रह् पुन; करना पडा । 

२० अगस्त १६२० को अ्सहयोग आन्दोल्लन का सूत्रपात हुआ । उस 
वध नवस्थर में विल्ायत के युवराज भारत श्रायें, अतपतनत्र व्यक्तिगत ग्रसहथोग 
आन्दोलन के साथ-साथ उसका बहिष्कार भी आरभ्स हो गया, किल्तु कुछ सिर- 
फ़िरों ने चौोरा-चोरी में अहिंसा को हिंसा का रूप दे दिया, जिसके कारण बापू 
को इस सत्याग्रह का प्रतिपादन भी बन्द करना पड़ा | 

तस्पश्चात्‌ गाँधी जी को १६२२ में छुः व का कारावास देण्ड हुआ- किन्तु 


न विश्वा मा 


] 


शीघ्र ही १६२४ में अब्वस्थतावश सुक्त कर दिख गया! परन्तु सानवतः के 
द्वित्तरेतशा को चेन कहाँ? १६२७ में पुसः 'लायमन कमीशन क्या बहिब्कार 
कशगा । किर २६ जनवरी, १६३० को लाहोर कांग्रेस में पण स्वतंत्रता का 
नारा बुलनद कराया ओर उसी वप नभके कानूत भंग करने के अपराध में उन्हे 
पुन; कशावास से दणिह्ता किया गया । कआऋतग्ति शर्ब॑ विलय कया कभी दबाने से 
दबे हैं ? हाँ यह अवश्य होता है. कि कुछु समय के खिए चिदशरी पर शख का 
इाबरण चढ़ जाता है, किन्तु वह अन्दर-ही-अन्दर सुलगती रहती हैं, ओर हया 
का एक भोंका पुनः शोलों को भड़का देता है । अतः तत्कानल्नीन वायसराय को 
बापू से सर्ियि करती ही प्री जो इतिहाल से साँधी-दरजित पमकौते के नाम ते 
विश्यात है। इसी वध बापू को युनः शोलसेंज़ परिषद्‌ से इंग्छॉंड जाना पड़ा. 
क्रिन्तु वहाँ की बेसखी से अ्रसन्तुष्ठ हो स्वदेश लोट आये और पुनः सत्याधह क्रिया 
और १४४४ में सारमोगर सरकार में कामून पास करा ही ल्विया । फलस्वरूप 
समस्त देश में खुनाव हुए और राज्य सरकारें बन गई । 

१ इम में आपने कांग्रेस से संन्यास से छ्िया और शन्य कार्यों में व्यस्त 
हो गये ! 

उक्त सरकार भी अधिक दिन नहीं चल सकी, क्योंकि आरत को उसकी 
इच्छा के अतिकूल ह्िर्ताय विश्वयुद्ध में सम्मिलित कर लिया गया था। जब 
क्रिप्स सिशन सी असफल एवं निराश हो लोट सका, तो बस्बई कांग्रेस में 
मे अगरुत, १६४२ का “अंग्रेजों, भारत छोडी! आमदोखन चक्कानें का निश्चय 
किया भया, किन्तु उमग्री रात समस्त प्रमुख नेवाओ' को नजरबन्द कर किया 
जया । फलस्वरूप, अगले दिन से ही सारे देश में ईंगे फसाद, सत्यागद् आदि 
आरस्भ हो गये । गोरांगों का दसन-चक्र सी तीन गति से गतिमान छुआ, किन्सु 
क्या कभी नवर्यीचन की खह्टर कहीं रोका जा सको है ? 

हितीय सहायुद्ध/ समाप्त हुआ, मिटिश सरकार ने भारतीय जनता के 
सम्मुख वेचेल योजना रखी, किस्तु भारत को वह मान्य नहीं हुई । इसी बीच 
इ गलेड में आम चुनाव हुए और राज्यस्तता श्रो एटल्ली के हाथ ये था गे । 
भारत के लिये नये वायप्तराय लाड माउन्टबेटन को भेजा गया, जिसने अपनी पूर्व 
थौजना के अनुसार १४ अगस्त १६४७ को स्वचन्न्ता दे दी । 


बापू ्ड्‌ः 


कि तु उस पातन लिन जब बापु के आवन का साथ मे फल जग रहे थे, 
आपू नाआखाला के साम्प्द्रविकता से पीड़ित लोगों के मध्य घूम रहेथे। 
वहाँ उल्मस जवता को शान्ति का उपदेश दे रहे थे, किन्तु आुख्ध जनता डस 
उपदेश को अहण नहीं कर सकी । फक्षस्यरूप गांधी जी को अपने जबरन की 
बाजी लगा देनी पद्दी--अनशन-बूत शुरू कर दिये। आखिर मूख्ध जनता को 
समभक आई और अपने परस-पूझ्य बापू की बात को मान लिया। वहाँ से गाँधी 
जी बेहली आये ओर यहीं वह दुखद घदना ३० जनचरी, १६४८ की शाम को 
बटी, जिस पर इतिहास के पृष्ट सदा रोते रहेंगे । 


वापू की अहिंसा 


७. 


लगभग दो हजार वृष यूव विश्व में महात्मा ईसा ने अन्य सेंकर 
मंथुध्य माच को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध, अहावीर स्वासी और 
अतन्य महाअभु, सभी अहिंसा के उपासक थे; सबने अपने-अपने दृश्टिकोश से 
आहिसा की परिभाषा की; सब ही ने उसे जीवन में पाला । महात्मा गांधी 
अहिंसा के अनन्प्र पुजारी थे | बापू की अहिंसा का झूप सर्वश्रेष्ठ एवं विचिश्र 
था! कुछ लोगों का कहना था कि अहिंसा तो निर्देश का श्र है, मिच्ुओं 
का अपनी थाती है? । श्रतः उन्हें स्वतन्त्रता शराप्ति में सन्‍्देह था, उनका मत 
था क्या कहीं माँगने भ्रथवा दीन बनने से भी स्वराज्य या स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
हुई है ! उदाइरण के लिए सारा इतिहास उसका गवाह था--रक्मात अथबा 
युद्ध के विसा कभी किसी को स्वतन्त्रत! नहों मिक्ष सकी है; किन्तु बापू की यह 
मौरवधूण विजय---अध्षम पर घ्म और शान्ति की चिजय---अपना स्थान 
अद्वितीय ही रखे हुए है । समस्त संसार उस समय आँखें फाइकर देख रहा था, 
जब लाल किले पर लदराता हुआ, उन्प्ुुक्त वाथु मे कल्लोल करता हुआ, 
मफावात से जूकता हुआ मिरंगा कड़ा सम्पूण विश्व को अहिंसा और शान्ति 
का सन्देश मच्यकण्ठ में सुना रहा था | 

कापू ने अनेक आर अदिसा को समझाने का प्रयत्त क्रिया । उनके शब्दों में 
अड्िसा किसी दीन अबवा दुर्बक्त ध्यक्ति का शस्त्र वहीं था।? इवरय्य ही अनुमान 
कगाहये, पुक व्यक्ति पर लाठो एवं इयढी के निरत्तर प्रहार हो रहे हों संयी्न 


६ पिश्वा मा 


खीन॑ पर घरी हो, ऐसे समय म॑ बसे रोष नहा आये, सान साथे अपने निश्लय पर 
अडिग खड़ा हो---बताइये, इससे बड़ी वीरता और क्या हो सकती है? किन्तु 
साथ-साथ एक आरिति और दूर कर दी जाब, तो सम्भवत्तः बहुत डश्युक्त 
शहेग।, कि गाँधीजी की अर्टिसा का ध्येय यह नहीं था कि कोई तुम्हारे एक चाल 
पर चाँटा मारे, वो तुम दूसरा भी आगे कर दो । बापू रास और कृष्ण के अ्रनन्य 
भक्त थे, गीता उनका ग्रिय अन्ध था, जिसमें अज्भ न को शास्त्रों से शत्रुओं को 
काट डालने की अरखा दी गई है । किन्तु गाँधी जी स्वर्य भी युगान्तरकारी थे, 
उनके अपने भी कुछ आदश थे । एक दिन आना सभा में जब उन्हें एक सड़की 
का पत्र मिक्षा था जिसमें उसने लिखा था कि लड़के उन्हें बाजार चेल़ने हुए 
छेड़ते हैं, और उसने अड्डिंसा का साथ अपनाते हुए इस विपद से छुटकारा पाने 
का मार्ग पछा था, नो बापू ने उसका उत्तर द्विक्रा था, “तो सुम उन्हें पकड़ लो 
और यदि वे इतने शात्र चत्त रहे हों, कि तुम्हारी पहुँच से बाहर हो बाये, तो 
जो कुछ भी तुम्हारे पास हो तुम फौरन उनके फेंके कर सार दो ।7? अतः हमारे 
जबापू की अर्विसा एक नये प्रकार की अहिसा भरी, जिसमें मझुप्य को अधिक-से- 
अधिक शारी रिक कष्ट सहन करने की तो आज्ञा थी, किन्तु मानसिक कष्ट के 
विरुद्ध प्रस्येक दंगा से लड़ने की भी झाज्ञा थी । इसके साथ ही उनकी यह 
चेतावनी थी कि बह लड़ाई कहीं ऐसे फल न लाये कि ओ मानसिक कष्ट आप की 
है, वही दूसरे को आपकी विजय के परचात्‌ हों जाय, चरत उससे आपके कष्टों 
का, आपके ऊपर होने बे अत्याचार का ही अन्त हो जाना पर्माप्त ह.। यही 
उसकी अ्ठिसा, यही उनको शान्ति है | 
भारतीय गाँधी 

इस पक्ष में बापू का वह कमनेत्र हमारे ससमुख आला है, जो बापू को 
विश्वकछ का रूप देता है। इसके अ्न्तगत क्रपक-समस्या, हरिजन-समस्या 
एवं नेतिक स्तसवूद्धि आ जाती है ! 

कृबक्ों के लिए खाप्‌ ने वह मांग अदर्शित किया, जिसकी उन्हें आवश्यकता 
थी। आदि से अन्त तक उन्होंने केबल कृपकों को ही अपना सच्चा प्रतिनिधि 
साना है। वह भारत के गाँतों को आदश याद बताना बाहते थे, वह गाँदों के 
झापसी दंष-मार्यों को आम पंचायत में ही निबद्बाना हछाहते शे--यह भारत 
को शमराज्य का सच्चा प्रतीक बनाना चाहते ग्रे ! 


हरिज़न-सभस्या भारतवर्ष की इन जरित समस्याओं में से पक भी जो 
राष्ट्र की नोंद्र को खोखत्य किये डार रही थी । कई करोड़ हरिजन समय हिन्दू 
वर्ग से उपेत्तित थे, किन्तु बापू को तीन एवं दूरदर्शो इष्टि से वे झोझल नहीं 
हो सके, उन्होंने स्वर्य हरिजनों के श्ाथ बेड कर खाया, उनके साथ मल-मूत्र 
उठाया, उनको ऋषडियों को साफ किया और भारतीय संविधान में अस्पृश्यता 
को अपराध का रूप दिल्लवाया और उन्हें समानता का दर्जा दिलवाया । इस 
वात के विरुद्ध अमेक विद्वालों ने वित्तरडा खड़ा किया, शाख्र-एराखों के असंग 
गाद दिल्लाये, किन्तु अपनी छुन्त के पक्के बापू ने उन सबको नजर अ्रन्दाज कर 
श्रपत्री आत्मा की ध्वनि को पहचाना और उसका अन्लकरण किया । 


नेतिक स्वर की ओर भी बापू का ध्याल गया और इन्होंने शराबबन्दी 
आदि कुटेत्रों के घिरुद्ध अपनी आवाज उठाई । आज भारत सरकार के चरण 
इस ओर' उठ रहे हैं-.हहैशवर सफलता प्रदान करे । 


बापू विश्वात्मा थे, युग पुरुष थे, संसार का हर आखी डनका दच्छा था, 
संसार की हर स्पा उनकी अपनी भाषा थी, संसार की सभी सम्यताएं उनकी 
श्रप्नी सभ्यता थीं, तभी उन्होंने यह कमी भी नहीं सोचा कि स्वतस्त 
भारत में केवल अम्गुक-अमुक जातियाँ ही रहेंगी, वरन संसार की समस्त 
जआतियाँ उनके देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती हे---गही उनका निश्चय 
आ ६ इस देश में उन पर कोई संकट नहीं होगा, यही उनका स्वप्न था, यही था 
उनका रामराज्य | 


उस दिन जम समस्त भारत में स्वतन्त्रता की उच्मुक्त एवं आनन्दित 
सरिता लहरें सार रही थी, वह डेढ़ एसली का अकेला आशी शान्ति की 
अनन्त माला लिये हुए नोआखाली की भ्रथकती हुई भट्टी में खड़ा हुआ था । 
क्यों ? इसीलिए फि वहाँ भी उसके ही बच्चे थे । 


आत्मा को एक-सन-एक दिल परमात्मा में ल्लीन होता हो पढ़ता है; किन्तु 
हम्यारे भाथूराम गोढले ने उस दिउच्यात्मा को असम ही परमात्मा में लीन करा 


खम्तर को तिमिर के गहन शत में ढकेल दिया। संखार खून के आँसू 
रोधा, एशिया का चमन लुट गया, योरोप का सुहाग मिद यथा, किल्तु।ाट 


विश्व्ामा 


अनेक अ्रद्धाजलिया अषित की गई । जाज बर्नांड शो ने कहा आ प्र 
खममाता था कि दुनियाँ दो हजार वध पथ ही अगली थी, किन्तु देखता हैँ कि 
बह आज़ भी उसी दशा में है |? हे 

जाने वाल्मा चल्ला गया और इसारे लिए ऐसे आदश छोड़ गया, जो युग- 
जुयान्तर तक हमारे माय को आल्लोकित करते रहेंगे । 


हा 


शान्ति के 





से सनुष्य को विपाप्ता रही है, प्रेंश्वयथ, बैेमव एवं रा 
ओर इसका परिणाम यही छुआ, होता है, और हो रहा 
तर का नाश, समकद्धिशाली सगरों का विनाश । चेसव एव 
देव एकसा रहता हैं, किन्तु उसके साधनों में परिवतन 
सत्र के साथ-साक्ष । जब मनुष्य असस्य भा, वह पत्थरों 
ले अमन का विस्तार करता था | ज्यों-ज्यों सभ्यता अपने 
ते, आ्यीन्यी फथरों का स्थान तीर, भाले, वहीं ने, शोर 
अन्दूक-तोप ने, बन्दूक-सोप भो पुरानी चीज हो राह नो 


१० विश्व शान्ति के अग्रतत 


बम और द्वाईड्रोज़न अ्रम ने ले लिया---ओर इस प्रकार चिवाश का रोरव दृत्य 
क्र? अहहास के साथ अपनी प्रगति करता रहा। किन्त, जहाँ साचव ने विमाश की 
श्रोर पथ बढ़ाये, वहाँ कुछ सुलमे मस्तिष्कों से सम्पन्न व्यक्तियों ने उस दुँबु छ 
सानव को शान्त करने का प्रयास किया--आर इस अबास का एुक-मुखक दाम 
शान्ति! रखा । 

समय-समय पर अमेक महाएरुपों ने हमारे सम्धुस्त शान्ति का सगमा आदश 
रखा, किन्तु आज के इस अणु-उदजन युग में शान्ति की चेक्ष करता; कोई 
भी विज्ञान प्र मी मुखंता से कुछ अधिक नहीं समझता था। फिर भो भारत के 
मौर-सुकुट, मसासित दिनकर, विश्व-शान्त्रि के अअदुत शी पंडित जवाहरलाल 
नेहरू का नाम विज्ञान के इस युग में भखला तो प्रदर्शित नहीं। करता, किन्तु 
अपनी उ्वद्न्त एवं भनुकरणीय हुद्धिसता को अवश्य मअकद करता हैं। जबाक 
दो पैसे देशों की प्रतिस्पर्धा अपना वेमब बढ़ाने के हेंतु चल रही थीं, जो 
प्रत्येक दश्टिकोश से नवीन एवं आधुनिकतम झस्त-शस्त्रों से परिषूण थे, उनके 
बीच समम्यौता करा देना, कोई बच्चों का खेल नहीं था। किन्तु इस नरपु शव 
में अपनी सतत चेष्टाओं से सन्धि ऋराकश ही छोड़ी, और श्राज्ञ उसका परिणाम 

इसारे सम्मुख है--इमें तृतीअ भहायुद्ध को मनहूस शक्ल देखने का कृश्रतेखर 

प्राप्त न हुथा | 

इसके अतिरिक्त भारत के ही इतिहास में नहीं, वरन्‌ संसार के इतिहास 
में अवाहरताल नेहरू का मास चिरस्सरणीय रहेगा । इस शुग के उच संदाउरुपा 
का जब-जब भी नाम सिया जायेगा, भिम्होंने सोते हुए एशिया के लिए जातृत्ति 
का मन्त्र फूंका, तम-तब यह सास नकान्न के समान देद्दीप्यमाल हो अपनी 
छुटा को फैलाता रहेगा । इमारे देश की स्वतन्धता की चलिकेद्री पर जह्ी अनेक 
लोग झपना झब कुद समर्पित कर गये हैं, घहाँ पंडित जी भी - अपने पेश्वय 
को स्यागने में किसी से पीछे नहीं रहे ! उन्होंने श्रपना सभी कुछ तो तिरंगे घज 
शौर भ्यरवीय शस्यश्यामज्ा के चरणों में ग्रपित कर दिया; एक व्यक्ति इससे 
अधिक ओर कर भी क्या सकता है * 

जवाहरलाल नेहरू के विषय में एक आन्ति फ्रेली हुईं हैं कि उनका 
गोत्र ही नेहरू है, किन्तु यह बात उन्होंने स्थर्य अपनी आप्मकथा में खंडित की 


जदरलाल नहर श्र 


है. हमारा त्रश काश्मोर मे एक नहर के किनारे रहता था. साथ ही प्रसिद्ध 
भा था अंत नहर के किसारे रहने वाले होने के कारण हमारा भाम नेहरू 
पड़ गया ।0 सम्‌ ह्य४७ दै० के आस-पास आफ दादा को किन्हीं कारणों 
से काश्मीर त्याग करना पड़ा ओर वेह दिल्‍ली आकर, वहीं स्थायी तोश से 
इस गये! जिस समय भरी मोतील्ाल नेहरू यम में थे, तभी आपके दादा स्वग- 
एथ के अजुगामी हो गये । उनकी सृत्यु के छुद्ट सास उपरान्त मोतीलाता जी ने 
संसार सागर की प्रथम फिरण देखी । उस समय नेहरू वंश की पारिवारिक 
स्थिति अत्यन्त कश्पद थी, ज्यो-त्यों परिवार का भरण-पोषण हो रहा था । उसी 
ऋडिनाई के वातावरण में मोत्तीज्षाल नेहरू का अध्ययन चेत्ला ! किसी अकार 
बद बैंगिस्टर बन प्रयास में हाईकोर्ट ( उच्च न्यायात्तय ) में आ गये । यहाँ 
उसकी श्रा्थिक स्थिति ने एकदम भोड खिया और कुछ ही ऋर्ें में नेहरू- 
परिवार राजस्व भोग प्राप्त करने लगा । 

प्रयाग, जिवेणर की संगमस्थल्ी पर, जहाँ गंगा, यमुना छुपे सरस्वती का 
पुनौल एवं श्रमर मिलन हो रहा है, २७ नवस्वर, श्य्८& ई० को नेहरू बंश को 
गंगा में, मोती की अमल घार से, जवाहर की विसल बारा का मधुर संगम 
हुआ । 

कुछ की दिनों पर्चान जवाहरलाल को पढ़ने बेंठा दिया गया। घर पर 
गक पंद्िित धंस्कृत पढ़ाने, एक ऑग्क युवती श्रेय जी पढ़ाने ओर गुक मोलदर 
उर्द पढ़ाने थाने छगमे | पहुने-लिखने में तन्‍हा जवाहर भक्तत्र के सभाव जग 
मगाता सिद्ध डुश्ा । अन्पकाल में ही आवश्यक शिक्षा प्राप्त करा, नन्‍दे जवादर 
को है मड भेज दिया गया, उस समय उसकी आयु केवल बारह बष की थी। 

नम जवाहर ने शोशायानस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से ओवस 
शकेश किया । विवाद की बात चल्ली, तो आपके भावी श्खुर ने आपको 
देखते के जिए शपने धर दिल्‍लों में बुक्लाया! पिता सोतीक्ाल ने हर्षित हो 
अधाहर वी कहती जाने का आदेश हे दिया, किन्तु अभी होनहार जवाहर 
विवाह नहीं करना चाहते थे, अतः चह बहुत विगढ़ रहे श्रे; सब नोकर्रों को 
का्ट-फटकार रहे थे, माँ के सासने जाकर गिइशिक्ाये भी, गम भी हुए 
कि. बह पिता औ से कहें कि विवाह करने की अमी कौन शीघ्षता है ? किन्तु 


सा 


श्र विश्य शान्ति के अग्दतत 


०० 


घिवश माँ में इतला साहस कहाँ था कि बह अपने लाख के भावों को अपने 
पत्ति के सम्मुख म्कट कर सके । इधर-उधर अपे कमरे का खासान फेक 
जनाब ने अपना रोध प्रकट करना शुरू किया । सोतील्लाल ने जेब इस सम्पाद 
को सुना, तो फोरन जवाहर को बुला भज्ञा ओर पूछा, “क्यों रे ज्वाहा ' यह 
कैसी गड़बड़ सचा रखी है १” बाह्षक जवाहर मन-ही-मन अपने पिता की 
चढी त्यीरियाँ देखकर अत्यन्त विचलित हुए, ओर बहीं कडिनाई से अटक- 
श्रटक कर ' कह पाये, “जी, कुछु" “नहीं” “बह 7“ म्विडकी से “पक 
बनदुर १ "अन्दर मा न घुस आ्राया भर!" "१८ *चही गडवद़ मा" "रहा *' हलक 
था |!” पंडित मोतीखाल अपने घुद्धिमान्‌ युत्र का उत्तर सुन सन-ही-सन बहुछ 
हसे, ओर पूछा, अब तो भाग गया है, चह 7 

“जी हाँ,” सकुचाये जवाहर ने उत्तर दे दिया। 

“तो जाओ, अचकन श्रौर पगड़ी पहन दिल्ली के लिये प्रस्थान करो |? 

सर्वोच्च की श्राज्ञा को कानों से निकाल देना कोई माससूली बात नहीं थौ, 
झतः विवश हो जवाहर को दिल्‍ली जाना पड़ा ओर परिशाम स्वरूप आपको 
चेयाहिक बन्धन में बाँध दिया गया। आपका विवाह श्रीमती कमला पंडित से 
हुआ था, जिसकी अब जवाहर के पास एक मात्र निशानी है.0"इन्दा गॉँध्री । 


अपने इ ग्लेंड के भ्रध्ययन काल में जवाहरलाख नेहरू ने अपनी पुभ्री इन्ड्रा 
को अनेक पत्र लिखे थे, जो अमी तक बालकों के लिये अ्रत्यन्त उपग्रोगी सिद्ध 
हो रहे हैं | एक प्रतिभापूण लेखक के साथ-साथ आप पक प्रतिभाशाली ज्ञात्र 
झोर गुक चतर खिलाड़ी भी थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी प्रत्तिभा 
बहुमुखी थी। श्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन काल में आप लाला हरवथाल 
जैसे सजनेतिक कायकरत्तांशों से मिलते रते थे, ओर उन्हीं के संसर्ग के कारख 
श्राप गम्म दल्त के समथक हो गये थे । 

आप जब अपना श्रध्ययन समाप्त कर भारत लोटे, दो बापू का स्थान पर्याप्त 
ऊँचा बडे चुका था। पंडित मोतीलाल गाँवी' जी की नीति से अतीब प्रभावित 
थे, किन्तु उनका पुत्र गम दल का समथक था, यह बात उन्हें कऋषु जच नहां रही 
थी, वह उसे अपने साँचे में ढाल्लना चादते थे । इसके साथ-साथ बह इस 
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घात से मी मिज्ष थे कि उनका पुत्र जवाहर अब वडा हो चुका है. उसकी अपनी 
आवबनाएँ भी थीं, जिन पर उसे कायये कशना था। अब जचपन का बह रोज काम 
नहीं कर सकता था, इतिहास ज्ञान उसे बता चुका आ कि युद्ध केवल शस्त्रो से 
होता ह--माँगना, हीनता किब्ाना कायरता के लरूण हैं, अतः जबरदस्ती नम दल 
का अलुयायी नहीं बवाया ज्ञा सकता था । उचर महात्मा गाँधी चाहते थे कि 
अवाहर उनके साथ कदम सिल्लाकर चल्ल, किल्‍्तु उसे अपने किचारों का समर्थक 
बनाना याँधी भी को भी देदी सख्वीर लग रहा था। पंडित मोतीलाक ने कई बार 
जवाहरलाल को समम्ताने का प्रयास किया । अन्ततोगत्वा एक्‌ दिन जवाइहरलाछ 
का गाँधी जे से सेंट करने का समय निश्चित हो ही गया। गाँश्षी जी आये, दो 
मिनट लक दोनी शान्म बे रहें, ओर फिर गाँची जी उठ कर चले गये। 
जवाहरलाल पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । दूसरी बार भेंट के लिए 
घुतः समय निश्चिल किया गया । इस बार भी दस मिनट की सौ भेंट होकर 
रह गई । इस बार जवाहरलाल बडे त्रिचलिस हो उठे, ओर स्वयं उत्कणठा 
से अगर्ती भर की प्रतीक्षा करन छगे । 

उल्कणडा में पर्याप्त समय बीस गया, ओर फिर एक दिन वह सुनहरा दिवस 
झा ही पहुँचा, जब एक विचार्तारा की दूसरी विचारधारा से टक्कर हानी 
थी । पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुल-कुछद कहना चाहते थे, किन्तु व्यवहार 
कुशल्ष बापू अपयी शान्त छुबि वर मौन का अ्रटुट साम्राज्य व्यकस्थापित कर 
बेड रहें । शर्मेः-शनेः आधा घंदा भूत के गम मे चला सग्रा, यह अवधि दोनों 
ने किस प्रकार व्यतीत की होगी, इसे ता ये दोनों ही बता सकते हैं, किन्तु 
जवाहरलाल के लिए बह छुप्पी, वह मान, अब असहनीय हो. उठा था उन्होंने 
बाद-विवाद, तक-वितक का आंगशश कर ही विय्रा । महद्दात्मा गाँवी त्रिवाद स 
सदब नज़र बचाने बाले से है, बह आत्मविश्वास पर अधिक जोर देते थे, अतः 
घोर जवाहर का बापू को शतरंज्ञों चाल के समप मात खानी ही पद्टी--आऔर 
यमदल का समथक सर्देश के लिए बापू के अहिसात्सक उज्ज्वल श्रादर्शों का 
झनुयायी हो रहा | 

आपू को नीति के अब्ल समथक होने के पश्चात्‌ १६२७ में आपने 'सायमन 
कृमीशन' का घोर विरोध किया, फलस्वरूप डंडे का स्वाद: और कारावास का 
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आनन्द भोगा और फिर तो श्रस्वित्त मारतीय काम्रस के इतिहास के खाध-साथ 
भारतीय स्वतत्नता संग्राम के इतिहास में चिरस्मस्णीय असेक आन्दोलनों का 
आपने सूत्रधारण किया । 

पुक आन्दोलन के फलस्वरूप, जब पंडित जवाहरलाख नेंती जेल में बन्द थे, 
सभी अ्रचानक आपकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू को राकन्यच्मा ने या 
दुन्नोचा । उन्हें स्विज़रलेन्ड के सशेष्ठ सेनियोरियिस में सेज दिया गया, 
किन्तु उनकी स्थिति एवं स्वास्थ्य निरन्तर गिरताही गया। जब श्रायकों 
अर्दज्लिनी की दशा अत्यधिक शोचनीय हो गईं, तो विटिश सरकार ने आपको 
मुक्त कर दिया । मुक्त होते ही आप स्विज़रलेण्ड पहुँचे ओर अपनी बीमार पत्नी 
को हादल बधाने लगे। धीरे-धीरे वह स्वस्थ होती जा रही थी, किन्तु जेव कुछ 
ओर का इच्छुक था, अकस्मात्‌ ही आपकी जीवन-संगिनी का जीवन-दीप सदा 
के लिए शान्त हो गया । कमला जी निरललशाय जवाहर को भ्रकेले हो राष्ट्र की 
सेवा में समर्पित कर गयों । 

१४४२ में महात्मा गाँधी ने भारत छोड़ो” झआ्ान्दोलन चबक्काने की योजना 
बनाई । योजना की £ अगरत की सुबह से काय रूप सें लाना था, किम्सु 
८ श्रशस्‍्त की रात्रि को देश के समस्त प्रमुख नेताओं को सींखर्चो के पीछे 
ढँस दिया गया। १६४६ में द्वितीय महायुद्ध की प्रस्तर ज्वाज्लाणं. शाब्त 
हुई, अंग्रेजों ने कांग्रेस से समझता कर छिया ओर अन्तरिस सरकार निर्माण 
करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बापू ने स्वीकार कर लिया | फलस्वरूप समस्त 
राजमे तिक बन्दी मुक्त कर दिये गये। मुक्त होते ही आपने समस्त देश का तूफानी 
चीरा क्रिया और जनता को स्वतन्त्रता के स्वागताथ तत्पर रहने का उपदेश दिया। 
समस्त देश ने आपके जिचारों का प्रबल समथन किया और भारत का अध्येक नर- 
जारी एक स्वर हो आजादी की माँग करने जगा ! 

उधर स्ुभाषचन्द्र बोस की आज़ाद हिन्द फौज के कुछ सेनिक युद्धचन्दी 
हो लाल किल्ले में कप्ट भोग रहे थे । उस पर गोरी सरकार देश-दोह का 
अभियोग लगा रही थी। आपने स्वर्यीय श्री सरदार बल्लभमभाई पटेल, और 
स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई के सहयोग पुवं अपने सतत परिश्रम से ल्ाक्ष किले 
में युद्धवन्दियों पर चलाये गए प्रेतिहासिक सुकहमें को जीत लिया और आजाद 
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हिन्द फोज के सैनिकों को पुनः मृक्त वायु में व्रिचरण करने के लिए अधिकार 
दिखना दिये । 

दिन-प्रति-दिन मारतीयों की स्वत्तन्त्रता की माँग सह होती जा रही थी | 
काट वेवित्त वायसराय बन कर आये और अपनी योजना भारतीय जनता के 
सम्मुख रखी | परिणासत: अन्तरिम सरकार को स्थापना हुई--पंजाब ओर 
बगल में मुस्लिम ्ीग का बहुमत स्थापित हो गया । सारे देश में साम्प्रदायिकता 
की आग बधक डी; सानव, मानव के खून का प्यास्रा हो गया; पढ़ोसी, पड़ोसी 
का प्थार मूल बेठा; दोस्त, दोस्ती छोड़, धर्म एुवं सम्प्रदाय के युज्ञाम बन, सित्र 
को भारने से मोरघ समझने लगे; अपने-पराये का कोई भरोसा नहीं रहा; नारियो 
का सतोच्य खूदना, जीचित बालकों को आग में फेक देना, गराँव-फे-्गाँच ओर 
बस्ती-को-बस्ती फूक देना तो बच्चों के खेल के समान हो गया था | 

अहे सत्र देख राष्ट्र के कर्णाधारों पर क्‍या बीती होगी ? चुर्शसता के इस 
नग्रे नाच को वे किन आँखों से देख पाये होंगे, यह तो नितान्‍त अवशनीय है । 
समय की पुकार को देखते हुए महात्मा गाँधी ने देश को दो भागों में विभक्त 
करने का निश्चय कर लिया । इस बीच में ल्ॉर्ड साउस्टबेटन चायसराय 
बन कर भारत आ। चुके थे । उन्होंने शिमला-परिषद छुलाई, और इस परिपद्‌ 
में भारत को दो भागों में विभाजित कर स्वतन्त्रता देने के फेसले पर हस्ताक्षर 
कर दिये । 

इस निशय के अमुसार भारत को स्वतन्त्रता मिल गई, और पंडित 
जबाहरलास नेहरू को भारत का सर्वप्रथम प्रधान सम्त्री छुना गया। इसके 
पश्चात १६४६ तक आप भारत का संत्रिधान बनाने में अथक प्रयास करते रहे 
और २६ जनवशी १६४७० को नये विधान के अनुसार भारत को गणतंत्र राज्य 
घोषित कर दिया । 

जवाहरलाल को प्रतिभा ज्योतिसयी हुई, भारत सश्कार का प्रधान-पद्‌ 
संभाल कर सरदार पटेल की मत्यु के उपरांत आपने कह उत्तरदायित्यों 
को ग्रहण किया; जेसे अधान मन्‍्त्री, विदेश मन्त्री, गृह मनन्‍्जी एवं कांग्रेस के 
अध्यक्ष---आपने प्रत्येक विभाग का प्रतिपादन बड़ी कुशलता से किया । देश 
के उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए आपने अपने प्रिशद्‌ 


श्द विश्व शान्ति के ऋचऋढुत 


एव पारपक्य सस्तिष्फ का उप अथम्न पुर द्वितीय पंचवर्षीय याजना की कोय 
रूप से परिशिल किया । इन दोनों योजनाओं के अन्तगत सारे देश की अधिक 
ब्रज्न, अखिक उत्पादन, अधिक सकफान, अधिक काम, अधिक बिजली, खहेगे 
पूर्व गाँवों का विकास, रहन-सदन के स्तर को ऊँत्रा करने के प्रयास क्रियि 
माने कगे । 

झभी पिछुले दिसों आपका विश्वार छुद् साख अमण कर प्रधान-पद्‌ का 
ध्याग करने का था, और किसी अन्य योग्य ब्यक्ति को यह पद देने की इच्छा थे, 
किन्तु तभी अकब्मात्‌ श्री रफी अहमद किदवई साहेब के अकस्साव चि्रन ने 
इस विचार को कब्र में दफना दिया। इस विचार को प्रकाशित करने हुए 
आपने कहा था, “क्रिसो सी बह्दे पुर्व उन्नतशील हाट को एक ही व्यक्ति के 
सहारे पर नहीं रखा जा सकता है। उसका स्थान ग्रहण करने के सिए अन्य 
जोगी की भी होना चाहिए ।! यह हैं त्याग' की एक ओर अन्यतम महान 
पराकाष्टा, फिर क्यों न यह विशास्त राष्ट्र हम्त्री अवधि के लिए गेसी महान 
विभूति पर आराधारित रह सके ( 

अन्य महापुरुषों की भाँति आपको भी बच्चों से अत्यक्षिक प्रीति है--केवल 
भारत के बचों से ही नहीं, वरन समस्त संसार के शिक्ष समाज से । समस्त 
संसार के बच्चे झपको चाचा नेहरू) कहते हैं, शरीर आप श्रपने इस उत्तर> 
दायित्व को खूब समझते हैं। यदाकदा आप उन्हें भारत से दुलेभ डपड्ठार 
भेजने रहते हैं। आपान के बच्चे, अमेरिका की बाल जनता चाचा सेहकू के 
भेजे हुए हाथियों के उपहार से अत्यन्त प्रसुद्तित हुए है आर अपने चाचा को 
शत-शतद बच तक जीडदित रहने की कासना करते है । 

साहित्यिक चेन सी आपके फयों से वहीं #च सका । आपने अनेक विश्व 
प्रश्चिद्द रखनाओं का स्टज्नन किया, जिनमें (द्विन्दुरतान की ऋहानो?, 'मेहों कहानी?, 
आजादी के आद का हिन्दुस्ताव!, विश्व इतिहास की ऋलक!, पिता के पत्र 
पुत्री के नामा आदि खत्याधिक असिद्ध हैं। आपने हिन्दी और अद्षरेंत्री दोनों 
ही भाषाओं पर पुकाथिकार किया छुआ है । | 

जवाहरलाल नेहरू इस समय भारत के ही नहीं, वरन्‌ समस्त पशिया के 
नेता हो गए हैं। चीन, हिन्देशिया, वर्मा, लड्षा, शुगोस्लाबिया आदि आप ही को 
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॥त को मान्यता देते हैं । यह होने के साथ-साथ आप विश्व-शान्ति के अग्नदल 
भी हैं। कोरिया की अइतीसववी अरज्ञाश की समस्या का जो हल आपने 
निकल्षवाया, गिरे हुए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्ञो उच्चित स्थाव दिखवाया, 
जिस पअकार आपने रूस एवं अमेरिका की खद्भावनाएं प्राप्त कं, वे संसार के 
समक्ष नथां आश्चय हो कर रह गई हैं। आपकी अमेरिका, रूस एवं चीन की 
गज्राएँ ऐतिहासिक यात्राएँ हो गई हैं । 

कोल्लम्बों सम्धेज्षन, बॉड सा का अधो-ए्शियन सम्मेलन घुर्व जनेवा कान्क्रन्‍्प 
में इस वीर सेनानी की सिंह गजना गूजी और अन्य राष्ट्रों को विवश क्रिया 
कि व॑ पिछड़े हुए राष्ट्री को समानता का दर्जा दें, संसार में शान्ति स्थापता के 
खिंए प्रयत्तनशील रहें । बाड ग सम्मेलन में आपके द्वारा संसार के समक्ष प्रस्तुत 
किया हुआ “पंच शील” का नया आदर्श विश्व-शान्ति के लिए एक और 
अविस्मरणीय एर्व चिरस्मस्णीय अ्रयास है। यह निश्चित है कि यदि खंखार का 
प्येक राष्र पचशील के आदर्शों को सामने रखकर अपनी नीति बनाये, तो संसार 
से युद्ध का भय हमेशा के लिए दूर हो जावेगा । 


ऐसे बोर जवाहर को ब्रदि समस्त राष्ट्र, समस्त एशिया, समस्त संसार प्रेम 
करे, तो कोई आश्यग् नहीं है । 
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के उत्तराधिकारी हर 


28 #> 


ये विनोबा भावे ... 


जमीन दो कि शान्ति से नया समाज ला पम्रके | 
जमीन दो कि राह विश्व को नयी दिखा सके ॥ 
जमीन दो क्रिग्रेम से समस्त सिद्धि पा सके । 
जमीन दो कि दान से क्ृपाण को लजा सके ॥ 
सुरम्य शान्ति के लिए जमीन दो, जमीन 
भहान्‌ कान्ति के लिए जमीन दो, जमीन 


गे 


गति के प्रथम प्रभात से जीव की तीन झाथमिक्त ग्रावश्यक' 
काम, दाम, आरास । और इन्हीं तीनों श्रावश्यकत 
नेक युद्ध हुए, अनेक खूनी क्रांतियाँ आई, किन्तु ए 
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क्रान्ति के समाप्त होते ही उससे ही दूसरी क्रान्ति के बीज पड़ शए । धीरे-धीरे, 
फिर कुछ ससय के परुचात्‌, उस काल्ति ने दुसरे रूप में जन्‍म तो लछिया। मलुष्य 
मनुष्य का, भाई भाई का शत्रु हो गया, ओर पहले ने दूसरे को अथवा दसरे मे 
पहले की ससाप्ठ कर दिया--यह चक्र निरन्तर इसी' प्रकार चछता शहा, समस्या 
बढनी गई, हल कोई नहीं सितल सका । 

उन्नोखवी शताहिद के श्रन्‍्निम चरणों में इस बात को समझा रूस के एक 
झत्ति दीन तथा भूखे रहने वाल परियार के अध्यक्ष काल माक्स ने ओर उसने 
हल भी निकाल्ना--भूमि का उचित बटवारा | धीरे-धीरे इस बात को सब ही 
समझ गये एवं बटवारे के ढंग नियत करने छगे । 

कीसवों शतादिद के अन्दर इसके सीन साग निकले। पहला रूस का : 
सामन्तों को मिल दिया जाये ; दूसरा अमेरिका का ; सामस्त किप्तान को सूरत 
बनाते रहें; एवं सौसरा सन्‍्त विनोवा का ; सदमावना का, दान का । 

आ्राज के बिनोबा ११५ सितस्थर, १८४६५, ई० को जम्बई के कोलख्ाबा ज़िले 
के गांभोदा नामक शाम में पेदा हुए थे। उनके पूज्य पिता श्री नरहरि शम्भुराध 
सारे तथा बन्दनीया माता रुक्सिणी देवी अत्यन्त नियमलिष्ठ एवं घरपरायण 
व्यक्ति थे । पिता भी बरोदा राज्य के टेक्शटाइल इन्जीनियर थे और अपने समय 
का अधिकाँश शज्य सेवा में ही लगा देत थे, अतः बरात्यक विनोबा का जन्म 
विनासद्द शब्भुराब के घर ही हुआ और वहीं पाखन-पोषण भी । 


विनोवा का नाम विनाथक नरहरि भसावे रखा गया। पिलामह भी अ्रत्यघिक 
अमज्ञ थे, उन्हीं के अभाव से विनोबा जी आध्यात्मिकता की ओर कुक । उनके 
जीवन पर उसकी माँ का भी अतीव प्रभाव पड़ा है । वह आथः कहा करते है, 
पम्रेत्ा तो मैंने माँ से सीखी हे । माँ हमारे पदोशियों की रसोई उनकी आव- 
श्यकता पहने पर बना आती थीं, अपने घर की रसोई चंह खुबह ही बना लिया 
करती थीं। एक दिन घिनोद करते हुए मैंने पूछा, 'माँ, त क्िदमों +व।थनी है, 
अपने घर की रसोई पहले बना लेतो है, ओर दसरां ... रद में ७ उत्तर में 
उन्होंने हँस कर प्यार से कहा था ; विनाप्क, तू बहुत सूख है, में दूसरों की 
रसोई देश से इस कार यताता 5, छाकि उन्हें गर्भ भोजन मिल सके ॥7 


२ छ आए के उत्तरी उकछारा 


से ते यनोबा के पित,श्र, सग्रात के समन भी थे, उनका भी विनोच्ा प० 
विशेष बलाव है । पक बार विलोबा ने कहा था: बचपन सें मुझ धुर्णी 
अध्यन्त सधुर लगती थ्री । मुरज्ी दमारा राद्रीय वाद्य है, गरीब से गमीर तद्ध 
सभी के लिये छुलभ है। राजिं के मधुर मो में जब कहीं दृश से मुरकी की 
मधुर तान कान से पहती है, तो भगवान श्रीकृष्ण के चिन्य चरित्र का पुरीत 
स्मरण आग्रे बिना नहीं रहता ।! 

ब्रिच्येदा के चार भाई पूर्व पक बहिन हैं। उनमें ले वालकोदा जी मिसर्भोप- 
चार आश्रम में कराय कर रहे हैं। शिवाजी गीता ओर विनोबा साहित्य के 
प्रकाशइ विद्वान हें | विनोद जी समस्य देश को साम्यथोग की , ओर बढ़ाने मे 
साधना रत हैं। समाचार पत्रों का अध्ययन करने को रुचि विनादा वो आवयकाल 
मे ही रही थी, बचपन में वह श्री बालगड़ाघर तिलक द्वारा सम्पादित “केशसरो! 
को माँ को भी पढ़कर सुनाया करते थे 

विनोबा एवं श्रन्‍्य बन्धुओं की प्राथमिक शिक्षा-द्दीच्ा घर पर ही अत्मों थ्री | 
जब शब्मू जी श््ृश्८ में बरोडा चले साथ और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे 
तो १४०२ में अरने परिवार को भी बहीं ले श्राये | शब्भु जी स्वयं अच्छे शिक्षा- 
शास्त्री थे, अतः दो बए तक उन्होंने स्वयं ही श्रंग्रेती गशित आदि पढ़ाये । 

१६१० में विनीबा को नियमित पठ्याला में भेजना प्रसम्भ कर दिया | 
पास्यपुस्तकों के असिरिक्त उन्हें अन्य घिकयों की पुस्तक पढ़ने में ऋषिक श्ानन्द 
आता था जिससे उनके शान की श्रीत्रृद्धि निरन्तर तीवता से होनी रही । गणित 
में बह, अन्य विषयों की अपेक्षा, अभिक प्रतिभाशाली रहे और उसे जीवन में भी 
अआप्मसात कर लिया | 

विनोवा जब हाई स्कूल (पूव-माध्यमिक ) कक्षा में पढ़ रहे श्रे, तो उनके 
पास घर से एक पत्न आया जिसमें उनके धिवाह को सरपत्न करने का प्रस्ताव 
था | उन्‍होंने ठुरन्त उत्तर में लिख दिया ; यदि उु्हें मेरी आवश्यकता भहीं है, 
तो भले ही शादी कर दो ।' झौर साथ ही विचाह के उस पत्र को फाद कर 
अश्नि की भेंट कर दिया । 

१६४१३ में जब उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीश कर की और उत्तर- 
माध्यमिक का अध्ययन पारम्स कर दिया, तो १६१४ के आरस्म में उन्होंने 


आझाचाय विनोबा माते श्हु 


अरोझा से णक्र विश्वार्थी मणठस की स्थापना की ओर साथ ही. एक पुस्तकालय 
भी खोला । 

१६१६ में धुक् दिन युक विशेष घटना हुईं । माँ ने रसोई बनाते समय 
रेखा कि विवायक कानों का एक पुलिस्दा जला रहा ने, पूछा : लिन्या, कया 
कर रहा हैं ?! 

बिनोवा ने अन्यन्त साधारण ढंग से कह दिया. कुछ नहीं, माँ, अपने 
प्रमागा-पत्र जल्ला रहा 

माँ अस्यधिक आश्चयनिन श्ौर बोलीं, 'मूख सतत बस २ ! भविष्य 
में ये सब कास आये !? 

किशोर चिनाथक ने कहा, 'माँ, जब मेने कॉलिज छोड़ने का निश्चय ही कर 
लिया है, तब इनकी ग्रावश्यकता ही क्‍या है १! 

उसका निश्चय द॒ृह हो चुका था, और १३६१६ ई० में ही, जब उन्‍हें मार्च 
में परीक्षा देने के लिये बग्बई जाना था, सूरत में कुछ मित्रों के साथ गाड़ी 
से उमर पडे और बनारस की गाड़ी में सवार हो गये । 

शेप मित्रों ने पूछा, कहाँ को ?? 

'ब्द्य जिन्नासा में, विनोबा ने संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया । 

पुणयप्रास काशी पहुंचकर विनोवा संस्कृत के आध्यात्मिक अन्धों का 
अध्ययन करने लगे | श्रध्ययन्न काथ केवल दो ही घगरटें खक्ला करता भा, शेष 
समग्र साथना में ब्यतीत करते और भजन लिखकर पतित-पावनी गंगा में 
प्रवाहित कर दिया करते थे । 

उन दियें गाँवी जी के भापण की, जो उन्होंने हिन्तू व्रिश्वविद्यालय के 
उदबाहन के समग्र दिया था, बहुत चर्चा थी | वहाँ सो बापू जी ने सत्य एवं 
अहिंसा का सन्देश सुनाया था । चिनायक जी को जब इस बात का ज्ञान हुआ, 
तो उन्होंने गाँबी जी मे साचस्मती आश्रम के पले पर पत्र व्यवद्वार आररण कर 
द्विया । बापू थितायक के पत्नी के विचारों से अ्र्यन्त प्रभावित हुए और उन्‍हें 

न्दह दिन' के लिए. अपने पास बुला लिया | ७ जून १६१६ को ब्रिनाथक ने 
प्रथम ब्रार बापु के कशंन किए ओर फिर तो उन्हीं में लोन हो तए---पन्‍्डह 
पिन बच्चा, अब नी परढ्रद जन्‍्स पह्चान भी सम्सबतः साथ नहीं छोड़ सके । 


पा अप के उत्त राधिक २ 


बविनोबा का जिचार था कि हिमालय पर आकर मपस्थयाः का ज्यण, अप 
हिमालय से भी ऊँचे शिखर पर चढ दरिद्वतारायण के साज्ञात चरणों मे हा 
तपस्या करने का सौभाग्य मिल झुका था । 

बितोजा प्रारम्भ से ही अम के पक्षपाती रहे दें--न्रिना शरीर-श्रम किए 
भीज़्न तक करने के पक्ष में नहीं हैं। सावश्मती के आश्रम में किपयअधि 
बह घंटे तक शरीर-क्रम किया करते थ्रे । लगभग चार मास सेके साढ़े तीन 
घंटे निस्य के लिए पॉधों को सींचा, छुप भास तक शसलोईड बचाई, ओर फिर 
शौचादि की सफाई का कार्य भार अपने कम्णों पर ले लिया । कुछ दिन पश्चात 
विनोका को अध्यापत काय सिल यथा और वह गुजराती विधाबीद में, जो 
आश्रम में दी संदरत थी, अध्यापन करने लगे । 

१६१७ के श्रन्त में पक ब्ष का अवकाश ले विनोबा महाराप्ट्र का भ्रमण 
करने निकल पड़े । इस यात्रा का अन्त उन्होंने ठीक एक कप में क्रिया! | जब 
एक वष अपने अन्लिम क्षण गिन रहा था, लव विनोंबा ने घुनः श्राश्रम में प्रवेश 
किया--बापू समय की इस पात्रन्दी से श्रत्यन्त सभावित हुए | 

बिनोबा की संस्कृत के पति रुचि भरी ही--प्रज्ञा पाठशाला, बाई, में अपना 
अधिक समय इसीलिए ब्रिताया करते थे कि अस्चस में उनका स्वास्थ्य डीक 
नहीं रहता था, एवं स्ाश्व ही कहों परशिइ्त श्री नारायण मशे से उपनिफर्दों का 
अध्ययन किया करते थे । जब चाई की दिवचर्या को तिनोखा ने बापू को किसबा 
था, तब बापू भे कहा था, 'गोरख ने महस्दर को हराया--मीम हैं, फूर भीम (! 

उसी सम्रय आपू ने इनका सास विनायक से अदा का आधुनिक पलिद्ध 
नाम श्री विन्तोबा कर दिया । 

१६६८ में विनाया की पूड्य माता जी ने हंस नश्यर संवार ये सुख भोंइ 
छिया और अपने विनाथक को विक्खता छोड गई । 

8 अग्रेक् १६२१ ई० को विनाबा को आश्रम की उस शाखा का, जो वर्षा 
में स्थापित हुई थी, सास दर्शक बचा दिया गया | वहीं से उन्होंने १३६२७ में 
पाहाराष्ट्र धरम! नामक पश्मिका भी चलाई । 

१६४२ में, आश्रम को पर्याप्त उन्नतिशोीक्ष कर, जिनोबा नान्नवाड़ी चले आये 
ओर वर्दी ऋताई का क्राम प्रारम्म करा दिया। १४३७ में वहीं आम-सेचा-मंद्रल 


आशाय पमनोबा भाद शक 


नाम का सक सस्य को स्थापना की, जो आज समस्त बचा सहसील का प्रबन्ध 
स्वय करता ह | 

१६२३ में सवप्रथम बिनोबा ने कारावास का मुख देखा था, और तीन 
भाख का दृशढ भागने के पश्चात कोट आए थे । उसके पश्चात १४२५७ में 
ऋवनकोर में दरिज्न-मन्दिर वेश का काश बड़ी दच्चता ले ससपन्‍न किग्रा था 

टेइदेर से एक भाएण देने के अपराध में विनोबा को छुनः सींखचों के 
यीछे भेज दिया गया। यह जेखयात्रा तिनोता जी के लिए अत्यन्त महत्वपूरण 
रही । इसके पश्चात्‌ १६४० में व्यक्तिगत असहयोग आन्दोलन में. जब विनोचा 
की ही सध्याभह का उदाटन करने के लिए आंगे बढ़ाया गया, तो देश से सब 
अथ्रम उनके दर्शन किय। इस सत्याग्रह को उन्होंने कृष मिल्लाकर तीन बार 
किया एवं पौने दो वर्ष की सजा आुभती थी। 

१६४०२ में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर वैलूर जेल भेत्र दिया गया, और £ 
औून १६४४ को सिवनी केन्द्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया । 

रन १२४८ ईं० को ३० जनवरी की हुखद घटना के पश्चात इस सस्त ने 
उस खन्त का स्थान अहण कर ल्िय्रा और उस के अधूरे कार्ओ को सम्पूण करने 
का ब्रत खिया, जिसे वह श्राज सी पूरा कर रहे हैं । 

१५ अप्रैल १६५१ का पेतिहासिक दिवस विनोबा के इतिहास में लाख 
अ्रक्षरों से लिखा जाएगा। उसी दिन आचाय विनोबा सात ने दण्डकारणय में 
प्रवेश किया था, और डसके चार दिन पश्चात ही १८ अग्रेल को इस महासम्त 
का भहायज्ञ प्रासस्भ्त हुआ । 

उस दिन त्रिनोबा जी हैदशबाद आन्त के नल्धुरडा जिले में स्थित पोचम- 
परुछी ग्राम में प्रवचन कर रहें थे । एक हरिजन सु्खिया ने शअपनी आवश्यकता 
उनके सामने रखी, “ज पूरा कास हैं एवं इसलिए ही और कोई चीज मी पूरी 
नहीं हैं 

पहले तो दुख विचार को सेरकार के सम्मुख अस्तुत करने की बात सोची 
गई, जिससे सम्भवतः सरकार को काजूनन भूसि अपहरण करना पड़ला, किन्तु 

द में विनोवा में सोचा, क्यों न गाँव बालों से ही इस पमसस्या का हल कराया 
ए १ ओर इस पकार जिनोबा जी ने चहाँ भूट्रान करने की बात चलाई । तब 
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डर 


श्ड आापू के उत्त साचिक मी 


ही विनाओा की भावनाओं से अ रित होकर श्री रामचन्द रेही ने सुसत्स ही एक 
सो एकड़ भूमि की आहुलि देकर भूदान-यज्ञ की ज्वालाओं को प्रज्बलित कर 
दिया | फिर क्या था ? सगर-नगर, इसर-हगर पेदल चल्तकर विनोवा ने सूदाल 
का भ्लस जगाने का निश्चय किया, शोर आने वाने पाँच वर्षा में पॉँच करोड़ 
एकड़ मूमि सॉयसे की योजना बनाई । भारत कृषिअश्यान देश है---यहाँ सील 
करोद एकड़ मूप्ति में कृषि होती हे। बहुत सी भूसि बेकार खुद बंजर पड़ी है 
लिसका , उपयोग किया जा सकता है, अतः विनोबा आी में अपनी पंद्ल यात्रा 
आरस्स कर दी | अब तक विनोदा जी इक्कीस अद्ेशों का दौरा कर चुके हैं, ओर 
सशमग पेंतीस लाख एकद मसूमि का दान एा चुके हैं । 

आयात बिनोबा केवल भूदान दी नहीं, जीवन-दान, खाददान, हल-द्वान, 
आदि सभी प्रकार के दान मॉँग रहे हैं। इन दाहों के प्रति अमेरिका एशं रूस कैसे 
समद्धिशाली राष््री को अधिक संशय है, किन्तु घीरें-बीरे यह सन्देश भी दूर हो 
जाएगा और उन्हें यह सानना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति जैसी आचोन समय 
में थी, अ्र्वाचीन काल में उससे भी कहीं अधिक ब्रढ़ो चढ़ी हैं । बढ़ तो चिनोबा 
को केवल पाँच बच की योजना ही है, इसके पश्चात्‌ और भी योजनाएँ 
बनेंगी, और कब तक सम्पूण राष्ट्र में समता के खागर नहीं. लहत उसेसा, 
यह काय अवाध यति से चलता रहेगा । 


प्रवंत-पुत्र शेरपा 
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ले भी सत्य समान ही है, जो संघप से दूर अपने जीवन रथ को 
वा से स्वीचे जा रहा है । डन सांसों से क्या खाभ, जिन्हें निश्य 
का सामना नहीं करना पड़ता, एच आनन्‍्दपूृवक, जो भी इच्छा 
कर दोता है। यदि किसी और कठोर चाक्य में ग्रह बात 
उसे इस म्रकार भी बताया ज्ञा सकता है, डसल जीवन को 
श्रेशस्कर होया, जिसमें निष्प्रयास ही समस्त सुख प्राप्त हो 
कसी विध्य से शुद्ध नहीं करता पड़ता ।! 
'जहू३े की शमस्त संसार के समाचार पत्रों सें कब एक हो 
क ही आकर्षण था--पिवरेहट का उत्तत शिखर विज्ञण कर लिया 
इन सके अमेक बार प्रयत्न किया गया था कि इस धरती के 
व भाव चरणा घृर्मे, किन्तु कनेक जीवन अपनी इंडलौला बही 


श्द्‌ पर्नत्त पुत्र महपाः 


सम्ाक्ष कर बठ, अनक्र अपन अब्भाा का भला कर त्रापिस लौट आये। दुनियों के 
प्रायः सभी आशों के लोगों ने इसका प्यास किया, किन्तु वे अ्सफक्ष रहे, छथ्वी 
की इश्च उच्चतम, सुन्दरतम और सुखद गोद में खेलने में ! अपने उन्हीं लाइल 
शिक्षुओ्नों को, जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल उसकी गोद त्तक, कई बार 
मिड़के जाने पर, दुष्कारे जाने पर, पहुँचने का अग्रास करने में लगा दिया था, 
अन्त में उस स्नेहमथी, वात्पक्यसिक्त माँ को गले लगाना ही पड़ा । माँ के तह 
आग्यशाक्षी पुत्र थे -- पएवत-पुत्र, श्री द्िल्लेरी हंद गर्व श्री लेवजिंग नोके । 

श्रेदोनों नाम अभी भी हमारी स्मृत्ति में ताजे हैं, एवं प्द्ा के लिग्रे ताजे 
हो रहेंगे, क्योंकि इन दो सहापुरुषों द्वत्रा सम्पन्न हुआ कार्य, किसी पक्ष साप्ट 
अथवा भष्ादहीप के लिग्रे गौस्वनीय नहीं था, अपितु समस्त सानव समाज के 
लिय्रे भीरवपूण था । 

नेपाल के सोक्षोखुस्जु नामक छोटे से गाँतच्र के एफ समेद्ध परियार में श्री 
सेनजिंग ने जन्म लिका शा । डनके पित्ता के पास बहुत स्री सुरायाय ( थाक ) 
थीं और बाक्तक तेन्जिंग को उन्हें चराने का काम था एवं साथ ही उसका मन 
भी केवल याक चराने में इसीखिये लगता था कि उसे बहाँ प्रकृति की ससणी- 
शरता के दशन होने थे, खबर पहाड़ियों के आंचल में उसे श्रधीम आनन्द प्राप्त 
होता आा---बह उन्हीं को अपना आदश बनाना आहता था। उन्हीं प्रस्तर खशहों 
के समान बढ़ सी ऋड्धिनाइयों का सोन सुकानिला करना चाहता था और 
चाहला था, डटा रहना अपने ध्येय के साम पर। उन्हीं की भाँति स्वच्छन्द रह 
आपदाओं की गोद में खेलने में हो उसे जीवरम की साथकला इश्योश्वर होंसी 
थी--इसी अकार बीस शये उसके अल्प शेशव के दिवस | 

सेनज़िंग का बचपन का नास था, नामग्याखवांगढ़ी। इस माम को नेशल 
के पुक ल्ामा से उसके पिता से बदक देने के ख़िये कहा, अतः उसी खामा के 
मनाजुसार उनको नया नाम मिल गाया, तेनजिंग नोके: जिसका शाब्टिक अधथ 
है समृद्ध धार्मिक । 

जब तेनज़िंग कुछ बड़े हुए, तो घर की छोटी स्री चहारदीचारी उन्हें 
अच्छी नहीं लगी --सवतन्त्ता से मुक्त, पाण विज्ग को उड़ाये फिरना उन्हें 
हचिकर छया । अवारगी के जीवन में बन्धन के अ्रिक मुऔख तो है, किन्सु 


लगा जग नाके न 


फिर भा पता नहा सचुय जानते हुए भा इसका ओर क्यों सागत हैं ? अतः 

पहल-पहल वर से फरार हीकर काठुमांड आये, श्रोर उसके पश्चात कुछ 
सेसय द्वा्जज्िय में भा रहे ! कुछ वध इसी अकार इधर-डउघर, छीटो-मोटी 
सोकरियाँ, कुलीमिरी आदि करते में गुज़रे । उधर उनके घर बालों को उनका 
कोई समाचार नहीं सिल्ला, और अन्त में उन्होंने उन्‍हें मसल समम्ध अन्तिम 
संहकार कर देना ही ठीक समक्का ! 


उस समय नेसलजिंग दाजिलिंग में रह रहे थे, तब नेपल और भारत एक 
ही सरकार के आबोन थे, अतः लोग निन्‍्र-म्ति आया जाया करते थे। एक 
दिन सालोखुबतु का भी एक कारवों दार्जित्तित आया । सौसाम्य से उसकी सेंट 
सेनर्जिंग से हो साई | उन्होंने उनके माता-पिता का हाख बता और साथ ही 
6 भी कहा कि वे उन्हें सत समझ कर उनका अन्लिस संस्कार करने जा रहे हैं, 
तो सेसजिंश इस बाल से मिज्ञ हो, अधिक से अधिक शीघ्रता का, अपने घर 
पहुँचे आर त्िल्कुल उपयुक्त समन पर वातावरण का रस एकदम परिवर्तिस 
कर दिया ) 


६३४ के प्राइम्म में तेनजिंग ने एक प्रतारोही दल के साथ कुछी बनकर 
जाने की बहुत चेशा की, किन्तु उस दक्ष के नेता ने उन्हें इस कठिन काय 
के आशय न समर, ले जाने से इनकार कर दिया | किस्तु यही चप उनके लिये. 
भफलत। के द्वार खोलने आया भा । 


इसी बप दाता फुती से लेनज़िंय का गढबन्धत संस्पत्ष हुआ, और उसके 
शुभागमन के साश्र ही. सौसास्य भी उसके घर में सनोब्रोगपू्रंक झा गाया । 
उसी कप ईरिक शिप्डन महोदय एक दत्त ले, चोमोलुशसा ( पथरेस्ट अथवा 
कंलाश ) की अमियान यात्रा कर रहे थे । उन्हें अपने साथ शेरपर कुल्षियों की 
सदेव ही आवश्यकता रहती थी | जब तेनमिंग भी उन कुल्ियों की पंत्ति में 
पहुँचे, तो "हिसालयन कलब' के सेक्र री श्री इब्ल्यू० जे किड एवं दत्त के नेता 
कुल की जियुक्कि में संलग्न थे | सीपमकालीन मध्याह्द की श्रूप भी चहाँ कुछ 
विशेध अखर नहीं थो । सभी शेरपाण्ों के परिश्रमी सुख तमतमा रहे थें, उन 
कृत्षियों करा सरदार था कर्मोपात्त । अत्तः केचल वें ही कुल्ी छोटे जा रहे थे जो 


श्द पबत पुत्र भरप 


पूर्र अमाण पत्र के साथ थे अववा ना कर्सांप ले फा सिफ्ला रश ग्रश्ष कर सह ने 
छुन दोनों प्राथमिकताओं में हमारे नायक के पास कुछ भी नहीं था। स्वभाव" 
बहों से निसश हो क्ञोट जाना ही उचित समझा जाना था। तब ही घोपणा की 
गई कि अभी दो कुली ओर चाहिए | नई खाकी वुश्शर्ट और हाफ पेन्ट में श्लो 
तेनजिंसग भी अ्रकड़ कर खड़े हो गये, बीस उम्मीदवारों की पंक्ति में। जब 
डसके भाग्य-निर्माता उन तक पहुँचे, तो उन्होंने भी यही प्रश्न क्रिया कि कपा 
जमसके पास पूव प्रमाण-पत्र है ? वह इक्कीस वर्षीय नवथुवक, तेनजिंग, बडऊ़ने 
हेदय से उन्हें बताना चाह रहा था कि बह उन सबसे अधिक्क योग्य हे, परिश्रमी 
है, किन्तु भाषा के अभाव में दोनों ही बात वह नहीं बता सका, केत्रत्ल संकेलों 
से वह यही समझा सका कि उसके यास कोई प्रमाण-पत्र नहीं है। उन्हें पक्ति 
से अलग कर खड़ा कर दिया शग्या । कुछ देर उदास मुह लिये खड़े रहने के 
बश्चात्‌ उन्होंने जब एक अन्य शेरपा को भी उस्दी प्रकार बाहर निकलते 
देखा, तो वह हताश हृदय ल्लिये चलने लगे, किन्तु तसत्रही उन्हें पुकारा गया 
और वत्ताथा गया बह कुल्ी नियुक्त कर लिया गया है ।! हर्ष से ब्रह उत्फुल्ल 
हो उठे | 

तिब्बत के मार्ग से वह दल आगे बढ़ा, और केग्प नग्बर तीन के निकट 
इस अभियान दत्त को मीरिस विज्सन का शव एक ख्लेसे में वर्फोल्ली हथाओं 
के तमाचों से जज्रित छुआ मिला। मौरिस विल्‍्मन अक्रेले ही, सीस तिव्कती 
शेरपाओं की सहायता से, गुप्त रूप से ऐरेस्ट अभियान. कर रहे थे । सम्भवन: 
अन्त समग्र बफ में जमे जूते को निकालने का वड़े प्रमास कर रहे थे ओर 
उश्वी अवस्था में एक वर्ष पूर्ण उन्होंने अस्तिस सांस ली होगो---इतनी दूर 
प्रिय हिम्र के सध्य निजस में, जहाँ कोई उनके स्तिए आँसू बहाने वाला नहीं था 
कोई स्मेही नहीं था, होंगे केवल तूफानी इब्राओं के बर्फोले मोंके, और वह भी 
शत्यु की विकराज्न छाया के रूप में । उतका शव फरथरों के बीच दफना, उनकी 
आत्मा की शान्ति की ग्राथना कर, उन लोगों ने आगे प्रस्थान किय्रा | इस 
बार वह दल्ख २९,००० फीट तक ही गया, क्योंकि तृफानी दृवादों के काम्ण 
आगे बढ़ना एकदम दुप्कर सा हो गया था | लौटने के इस प्रस्ताव से सबसे 
अश्रिक बुखित नेमजिंग हुए, क्योंकि उन्हें ऐसों का लोभ लो था नहीं, बढ़ 


तना न गा नाक र्हद 


मा चाहते थे हिमालय की सर्वोत्तम पव॑ गर्वोत्नत गोद में क्षण भर की 
क्री | 

द्राजिलिंग पहुँच कर सेनजिंग कुछ दिच अपनी पत्नी के साथ रहे, और 
सब ही उसका सत्र प्रश्नस पुत्र निमादोज घर की खुशियों को बढ़ाने आया । 

१६३६ की बसन्त ऋतु में आपको श्री हा रजलेज के दम का कुछी बनने 
का सुझ्रवसर प्रास्त हुँआ। इस दल्व के लगभग सब ही खसदस्थ ख्ंयाति-श्राप्त 
पत्रतारोही थे। स्वयं नेता भी कई शिखरों को विज्ञयी कर चुका था । किन्तु, 
उस समय ब्रद्े काफी बुद्ध था, तथापि डसका उत्साह किसी सवयुवक पवेलारोही 
से ऊुछ कम नहीं था। बढ़ शेरपाओं को अपनी सन्‍तान के समान ही. समझता 
था | उस बार अकृति देवी कुछ सष्ट प्रतीत्त होती थ्री--सारे रास्ते भर बफ 
गिरती उडी, क्रिल्तु फिर भी साहस रख वह दुक्त स्तम्स तक पहुँच ही गया। 
श्राशे ज्ञाना अ्मम्भत हो गया था, तब श्री रजलेेज ने कहा था, अब आरें जाना 
प्रस्मम्स कठिन हैं, किन्‍तू कुछ व्यक्ति फिर भी थझागे बढने की हठ कर रहे है, 
जिनमें तेनजिंग शेस्पा भी हैं । किन्तु नहीं, में नहीं चाहता कि इस दल का 
काडे उमक्ति व्यथ में ही प्राण गेंबाये । पेवरेस्ट अगस्ते वृष भी यहीं स्थिर रहेगी |! 
आगे का अभियान रुक गया और दल लौट पडा । 


फेबरेस्ट विजय का खप्तस असफल प्यास हुआा १६३८ में । उस अभियान 
को करने वाला दक्ष श्री टिलसेन का था । उसी दल के कारण शेरपाओं को 
ग्रश्रकतस ऊँचाई सक जाने के लिए 'दाइगर पदक! मिलने प्रारश्भ हुए थे। 
डसी दल के साथ प्रस्थान करते समय तेलजिंग नोके की बेस केस्प! में अपने 
पिला से अस्तिस भेंट हुई थी, क्योंकि उसका स्वर्यवास अगले ही व्ष हो गया । 
दल उसरी म्तस्न की और बढ़ा | छह व्यक्ति सस्ते के सहारे झागे बढ़े, किन्तु 
दर्भाग्य से कोई चद्धान हूटी, एवं वफ फिसलने लगा। दल्ल के सदस्य भी 
सम्लुल्तित नहीं रह सके और लुद़कने छगे | श्री तेनजिंग का सिर बफ में फंस 
गया, किन्तु घथ का साथ नहीं छोड़ा ओर बफ काटने को कुल्हाड़ी खारों भोर 
घुमाने लगे | भाश्यवश वह कुल्हाड़ी चट्टान से जा टकराई और सेनजिंग डस पर 
खडकर स्थिर है। गये । लब् हो खफ का फिसलना भी रुक गया। उसके दस 
फुट नीचे ही एक गहरा दर्स का, यदि डनसे वहाँ नहीं रुका जाता तो आर, 


३० प्रवत प्रश्न शेर॒पा 


नेनजिंग को कोई नहीं जानता । वह दर भी २७,२०० फीट को ऊँचाई से 
लौट आया, जहाँ उन्होंने अपना केम्प नम्बर छुद्ड बनाया था। चीचे घाटी में 
वापस आने पर टिक्षमेन ने तेनजिंग को टाइगर पदका भेद किया । 


इसी वर्ष तेनजिंग का धर कन्या जन्म से पुनः खुशी के खागर में लव 
गया । कन्या का माम पेस-पेम रखा शया, किन्तु दुर्भाग्यवश अपने प्रिश्र पुन 
की झुत्यु का विशद दुख लहन करता पद्ठा, उस पुत्र की सत्यु का, जिसे वह 
अपने समय के भहान्‌ पवरतारोंही के रूप में देखना चाहते थे । यह धटना 
१६३६ की हैं। १६४० में पुन; लेन्सिंग को एक और लड़की का पिदा बनने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु १६४४ में श्रीमती द्वाव्रा फुती उनका साथ 
छोडकर इस नश्वर संसार से किनारा कर गई, छोड़ गे विव्वखता, अपने पति 
जब दो पुन्नियों को ! 

श्रब उनके सभ्सुख बच्चों के पोषण का प्रश्न था, अतः कुछ लोगों ने सलाह 
दी कि वह दूसरा विवाह करले, किन्तु यह उस्तरी वक्त सम्भव था जबकि कोई 
ऐसी ख्री मिल जाती, जो उन शिशुओं को अपना ही. समझती । सोभाग्यवश 
तेनजिंग की भेंट आंग लहदमू से हुई---और यह भेंट जीवन का एुक्र परष्ठ बनकर 
रहे गई । आग लहसू ने शिशुओं का पा्लन-पोपण करता सहंप स्वीकार कर 
लिया था । 


१६४७ के आरस्म में एक केनेडिग्रन युवक श्रलडेमन, जो अफ्रीका से 
द्ार्जिज्षिंग ऐवरेस्ट अभियान करने के लिये श्राया था, तेनजिंग से मिल्ला । तह 
युवक प्रत्मन्त साहसी था, किन्तु उसे पेवरेस्ट पर चढ़ते की आशज्षा - नहीं मिल 
याई थी, अतः वह बहुत कम सामान के साथ गुप्त रूप से पेनरेस्ट अभियान 
करना चाइता था | तैनजिय की जीवन साथ थी शेवरेस्ट विजय; उन्होंने थयुयक 
अलदिमन का साथ दिया । किन्तु स्तम्भ के निकट से मौसम अनुकूल न होने 
के कारण, अखफल लोट आना पढ़ा। फिर भी उप बार तेनजिंग को पूर्ण 
सनन्‍्तोष झाप्त छुआ | 


१६४२ में अरथम बार एक अभिरिशीय दल पेकरेस्‍स्ट विज्ञय के लिए बढा, 
किन्तु उसे मी २८,२९० फीट, की ऊँचाई से लौट आना पड़ा | 


डर 





का राज्याशिपक सी होना था । तब स्वयं देख के नेता सर 
झन हट ने एक बार कहा था, 'काश ! महारानी के अभिषेक के उत्सव के पूर्व 
एवरेस्ट विजय हों जाये ।! उस वार शरपा कृलियों का सरदार तेनज्ञिंग नोके को 
नुसा गया था । 

दक्षिणी स्तम्भ के निकट अन्तिम केंस्प उम्बर सात सब ज्वोगों के साथ इकट्ठा 
ही लगा था। प्रकृति साथ दे रही थी । बोडिलन एवं इवान्स, तथा तेनजिंग 
ग्य हिलेरी की दो दुकढ़ियाँ बनाडे गई | उन टुकड़ियों के विषय में बला 
मतभेद हैं कि कॉल सी हुकडी प्रथम थी । लेनजिंगः ने अपनी पुस्तक “मैन आऑँघ 
हिमालय! में इस बात को कुछ गोल्-माल सर कर दिया है, किन्तु श्री हट 
की द ऐपेनस्ट आँब ऐवरेस्ट' में बहुत साहस से प्रथम डुकड़ी बोडिलन की 
ब्लाई रद ह । बान भी कुछू ठीक सी ही है, और श्री तेनर्जिंग नोथें! के कथन का 
सात्र भी कुछ ऐसा ही है। खेर प्रयास करने न करने की बात तो वे ही जाने, 
ईज्वर जाने, किन्तु श्री हिलेशी और सेनजिंग भी आगे बे और एक दूसरे की 
सहायता के कारण निरन्तर आगे बढ़ने चले गये। केस्प नम्बर नो, जो कनेल 
हंट ने उन दोलों के लिये बनाया था, उनका अन्तिम कप था । उश्चके पश्चात 
२६ मई की ऊपा में वे ल्लोग जारे, एवं बड़ी कठिनाई से हिलेरी के बफ से 
खत छुए जूते पहलने योग्य बना, साढ़े आठ बजे केलाश ( ऐवरेस्ट ) की ओर 
बढ़े | केलाश कुछ सी फीट ही ऊपर था, किन्तु ग्रीच में बड़े बड़े विध्न थे, 
बाधाएँ थीं किस्तु क्या कर्मी हृह निश्चय एवं अटूट साहस के सामने कोई विष्न- 
बाघा रुक सकी है एक-दूसरे का साहस एवं ढाढस था वे दोनों कमशः हिमालय 
के गर्वोच्नित मस्तक पर पहुँच ही गये, और वहाँ एक साथ चार ध्यज, संयुक्त राष्ट्र 
सथ, संयुक्त राज्य, नेपाल एवं भारत के क्रमशः लहरा उठे । हिलेरी ने कनेल 
हंट द्वारा दी हुईं कपड़े की एक बिहली ओर तेनजिंग ने लाल-नीली पेंसिल क' 
एक टुकड़ा, जो उसकी लड़की ने चलते समय शिखर पर रखने के लिरे 


द्ब्र पत्रत-पुत्र शरपा 


दिया था रस्त्र दिया उसके पृव॒ श्री इिल्लेरी ने श्री नोकी के तीन चित्र के 
लिए और फिर ग्रकृति नटी के अनेक सुन्दर सुन्दर चित्रों को -छुति अंद्वित 
कर छिया | - भं 
कई सिरफिरों ने ऐवरेस्ट विजय के अति अविश्वास अंकट-.किया, तेलजिंश , ' 
ओर हिलेरी के विज्ञय अभियान को झूठा बताया | यह कोई विश्वार्थी को पेलिल 
बुराने की साधारण घटना नहीं है । यह तो समस्त मानवत्ता से सबसे बड़ा 
विश्वासघात है क्योंकि यदि वे सिरफिरे कल को कहने लगे कि हमारे सम्मुख 
कुछ नहीं छुआ इसलिये हमें विश्वास नहीं, तो इस हिसाब से सारा इतिहास 


बेकार सिद्ध हो जायेगा | 


शास्रीय संगीत के उन्नायक 


विष्णु दिगम्बर पलुस्कर 





नेल्िय की हानि अभिशाप नहीं तो श्र क्या है ? किन्तु कभी-कभी 
कोई अभिशाप वरदान सिद्धू हो जाया करता है, केचल न्यक्ति-विशेष 
नहीं, अपितु समस्त राष्ट्र के हेतु, समस्त विश्व के हेतु * जैसी हो 
। कुछ दवाड रियासत में लगभग स्रात दशाबिदि प्‌व हुईं थी, 
रण भारत का शास्त्रीय संगीत पुनर्जीत्षन प्राप्त कर सका, अ्रन्यथा 
जा सकता कि इस महान्‌ खक्बषित कला की ओर से कब तक हम 
: करवट बदले पड़े रहते । 

किसी को भी सन्देह नहीं कि संगीत के स्वरों से भीरू, वीर, 
मात्सा, कण भर ही में बन जाते हैं। आरगेतिहासिक घटनाओं मे 
श्री वाल्मीकि के भानस परिवतन का उदाहरण इसके लिए 
वैसे तो इस उदाइरण की श्रावश्यकता नहीं हैं; सभी सभभते है. 
मते हैं, और सभी ही नित्य जीवन में अशुभव भी करते हैं। 


29 शाम्राय सगीव % “ज्ायफ 


हम्भवत इसा किचार सर प्रारत हाकर दी पदों को ऋचाओं की #चनर 


संगीत का प्रत्येक स्वर निहित हे । 

विक्रमाडित्थ और सानसेव के शा का चमाकार आज कथा सत्र हो 
रह गया है, किन्तु ऋसी शत डिलों में पंडित ओंकार्नाथ झाकुर ने जब गण 
सतहार आकर वर्षा करवादी थी, तो साथ संगार श्रखिं फाड़ कर रह गया था । 
ग्रह केवल कहानी नहीं, आँखों देखा सत्य है। जानने हो ऐसे घमाक्राश्कि 
इंडिध शॉकारनाथ ठाकुर ने संगीत की शिक्षा किन से पाई थी! किसकी 
कृपा से इनके रचयें से इसनी मथुरता आई, एवं गढ-यायक्क की अ्र्शी को 
पा सके ? बह थे, शाह्यीय संग्रोव के उद्घधारक्र, उसे पशावीनताबश भूल्ल जाने 
वाले भारतीयों को पुना स्मरण दिलाने वाले, श्री तिए्ण विगम्बर पल्ुस्कर । 


पूजनीय विष्णु दिसाम्बन- पलुस्कर का अन्स कुंसदवाई रियासत के रुक 
अति द्वीन एवं दरिद्र जाह्यण भरी दिशवर पलुम्कर को कूटी के १६ अगदुत, 
श्य७२ ई० को हुआ था। फतवा वंशगत कौलनकार थे ; जो कुछ श्रति स्यून 
प्राप्त होता, उससे हो किसी अकार निवाह करते; फिल्तु खन्‍्दोगी प्रकृति के 
होने के कारण कष्ट का अजुभव अधिक नहीं होता था। स्वत तो किसी प्रकार 
मिर्वाह करते थे, किन्तु उनकी एकमात्र खब्वान भी उसी सआर कष्ठमथ जीवन 
व्यतीत करे, यहे उन्हें अमीष्ट नहीं था। अतः लिप पत्छुखकर को तत्कालीन 
बाबूगिरी की शिक्षा अणाक्षी के साँचे में दाला जाने लगा, साकि बाल्यक बड़ा 
हो! नौकरी कर, परिवार का पालन-पोषण करें । 


तर चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल; प्रश्चु ने उस पुण्याव्मा को 
केथल कुछ जनों का मरणन्पोषण करने के लिए तो इस शर्व श्यासला पर 
अवरता त नहीं किया था! । उसका तो ज्ेत्र अलग था, उसे अन्य काग्र ही 
करने थे । एक दिवस, दीपावलि खड्ार किये शत-शत्त्‌ स्ुक्ताममियों से परत 
होने वाले दीपों के आभूषण घारे, सानव मात्र को हर्षित कर रही थी, 
आह्वादित्त कर रही थी, आबाल कृद्ध नर-नारी हपमस्त भरे, सब चेहरे चिस्ता- 
होन हो आन्दोत्सव मना रहे थे, आगामी त्रप सुखकर दी! इसकी डलूकवा्िनी 


कण दिशस्वर पलुस्कर डे 


खसज्मी से आथना कर रहे भरे । लगता है. लक्ष्मी सब ही की प्राथला स्वीकार 
कूर री थी । उसी अचसर पर ईष्यांजु लक्ष्मी की कुदष्टि इस शारद पुत्र पर 
पड़ी ओर थे ऋचषिद हो उठी, अथवा शारदा एवं सच्सी पक्ररूपा होने के कारण, 
शारदा के दिताथे यहा काय कर बजैंदों, यह तो वे ही जानें; किन्त्‌ यह 
सोभाग्यपूण बटला हो हो गई ! 

पालक आवतिशवाजी चला एहे थे । फुलमादियों अपनी विनगारियाँ फेंक 
जाल्की का सुश्री कर रही थी, अशव्त इसे इस अक्ार कह दे. कि बालक अपनी 
सस्यासुभार उनके जलन कष्ट को' देख, स्वर्य हवित हो रहे थे | तथ ही कुछ 
खचिलशारियाँ उडी और आनन्द ससाते वालक विष्णु दिगस्बर के सेन्तों हें घुस गई। 
सारे परियार में डाय-लोआ सच गडे । उसली समग्र उपचार आरस्म हुए, किन्तु 
केबल ऑँग्च ही बच खकीं-->अधिक ज्योक्ति ग्राप्त नहीं कर सकती | 


अिक्ालय के शुप्क वाठों में अवम्ने हो सस्तिप्क सपाना अब सम्भव नहीं 
रहा ! अल! पिला दिरास्वर ले अपने पुत्र को विद्याध्ययन से हटा, अपने युग 
के संगीत कला के धुरंधर चिद्वान पंडित बालक्ृप्ण बुआ इचलकर के 
चरणों से समर्पित कर दिया । उस सुथोग्य रव॑ सबेथा अशुभवी अध्यापक की 
देखरेख में बालक ने सरस्वती का चरदू हस्त त्ान किया, एवं साधनानहवन 
में जीवन की आहुनि दे डाली । गुरुदेव ने भी थोस्थ शिक्ष्य पा शिक्षा-दान करने 
में कोई कोर-कस्तर नहीं रखी । शीघ्र ही वारह-बारह धंटे की सत्ततू साथनां 
कर हर्सूडहस्वोँ के स्वाखियर घराने की गायिक्ी को काठ में साध लिया | 
बर्षो में साथना पण हुईं । जब युरु शिष्य दोनों को सम्तोप हो गया, तो शिष्य 
झाशीत्राद जेका चन्न पढ़ा । 

क्रमचेत्र आह्वान कर रहा था. समस्त देश का आंरण बुला रहा था; कमठ 
का्रकर्ता ने घर से बाहर पेश रखा और मानेश्वरी शारदा का स्मरण कर आगे 
चरण बढ़ा दिये । भद़ाराष्ट्र के दोरे से छुट्टी पा देश के ज्ोगों को अपने मधुर 
कशाट एवं स्वर लहरी थे सम्मोहिंत किया । दीरा करते-करने सब वह गिरिसार 
पहुँचे तो सोराष्ट्र के पुक प्रसिद्ध साथु ने दिव्य इष्टि से उन्हें सुमाया कि डत्तर- 
आस्त ही उनके ओग्य कमसजेत्र है। अतः देशाटन करते हुए पंडित क्रिप्णु 


्ल्द् शाखाय प्रगतल ये उच्च गया 


दिएम्वरह पजुस्कर स.हार जा जम, आर उसा मसम्थल्न को अपना कम्त-केन्ह 
बन्ता डालेः | 

& मई, १६९४६ को प्ज़ावे उच्च व्यायाज्षय के झुख्य स्थायांघीश 
श्री प्रतुलच॒न्द्र चढ़ोपाध्याथ के कर कमरों द्वार वही घूम-वास के खा, 
तत्कालीन भाशत के परिस---लाइोर--में, गाँधव महाविद्यालय की प्रथम शाखा 
का उद्घाटन सम्प्या के घूसिल्र पत्चों में हुआ । खाहोर के सभो घरी-मादी 
कौर स्वनास्धन्य सय्जन वहाँ विद्यमान श्रे। ओर चदर्जी महोदय ने संभीत की 
श्रावश्यकता प्र सहत्ता आदि पर अच्छा मकाश डाला । नवोदित कलाकार 
दिगग्बर जी के मजनों से सभी कूम-कुम उठे, पु सब ने विद्यालय को उचित 
सद्दायदा करने का निश्चग्र किया । उत्सव सम्राक्ष हुआ, संसी ब्रिदा हो गये, 
और सविष्य की सथुर कह्पनाएँ करते बेंडे रहे केबल श्री विष्णु पलुस्कर जी । 

नक्‍्यों, पंडित भी, क्या आज छुदी कर रखी हें?” रद्घाटन के एक मास 
बश्चाते गांध महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्ष मे प्रवेश करने हुए पक मात्र 
श्री पल्लुस्कर जी को वीणा पर अभ्यास करते हुए देख, श्री चटर्जा महाशय ने 
प्रश्न किया ।. 

एक लम्दी-टंडी साख छोइकर अरस एवं लपस्याध्त के भठ उ्यक्ति मे उतर 
दिया, ' ऐसा अवकाश तो यहाँ लित्य ही रहता हैं ।?' 

चटर्जी मह्ोक्य को अत्यन्त चोम हुआ, किन्तु केवारे अखरुय थे, कर भी 
क्या सकते थे ? दो-चार सहालुभूतिपुण वाक्य कह, दाइस बंधा, वापस 
चले गये । 

बह भारतीय केलित-कक्ताशीं के फरामद का खसय था। सुशख- 
कालीन कल्बाकारों द्वारा क्या का दुरुपयोग होने के कास्ण ने कलाए मानी 
स्वयं सड सह थीं। आज गायकों को, संगीतनओं कओ, सूल्यकार्रों का राष्ट्रपति 
द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त दवा है, कल्लाकारें का आदर होता है, 
उनकी ओवनियाँ एवं चित्र पत्र-पत्रिकाओं मे प्रक्राशित होते हैं, किल्‍्तु उम्र विनों 
नसाचना गाना वेश्याओं गर्ल मीससियों की थाती समझी जाती थी । सरीफ 
धरने के लोग तो इलकी करएना मी नहीं कर सकते थे कि वे गाथक अथवा 
ससक वन सकते हैं । यदि कोई 'सिरफिरा! इसे देखने अ्रवक्ष झुनने को-- 


०७ उल्पाम्यर परजुन्कर व 


सीखव का डइ जा भाप भा अक्‍्ट फरना सो हूए रहा साम भाधषर मल लत , 
ला एाऊ कझ्ष कट पदल, था ५ समझ जाता था कि ऑओज्लाइ विमइ गई है, और 
उसे आवारा, बअद्माश! आंद उपाधियाँ तो निःशुल्क एवं निष्ममास ही आछ 
ही! जानी थीं; थार फिर रूव की उंगलियों का संकेत कपल होता स्थाभातिक 
ही था। 

ऐेली शेगिम्तानी भूमि को उचरा बनाने का कठोर एवं हुस्साध्य कांग्र 
अपने कंचों पर छिया था ओ विध्यु दिसस्वर पलुस्कर ने । सूरदास, मीरा, 
कवीर एवं नुलसी के मजनों को उन्होंने साथा ओर सब को कीतन शिच्छा दी । 
घीरे-बीरे हर आप्ये बढ़ने क्या, जल से रेगिस्तान उर्वेर हुआ। और कोग 
म्रंगीत साहित्य कसा विद्योन;, साज्ञात्‌ पशु पुष्छ विपाया दीन: की साथकता 
को समझने लगे । अनेक विध्य-टीले आगे, किन्तु सभी को रौंद दिया उस 
भसाहसी कृषक ने । खोय उस पर हसे, ओर वह मव-ही-सन उत्तकी छुद् बुद्धि 
पर तरस स्का कर रह राये । 

तीन व में ही कई योग्य शिप्व तेयार हो गये। १६०८ में इनके 
सबल कंधों एरए उचर का भार छोड़ वह बर्बई पहुँच यंग, ओर बहाँ गांधव 
महा विद्यालय की द्वितीय शाखा का प्रादुर्भाव किया । यहीं से शांधते महा- 
विद्यालय का प्रसार हुआ और आरत के अ्मुख नगर में इसकी शाखाएंँ छुल 
चुकी हैं । फिर तो बाद में राजाओं ओर नवाओं का सहयोग भी पर्थाज्न 
प्राप्त हुआ । ह 

चब्े-बड़े कलाकारों की कला का आनन्द पदले वे ही क्षोग भोग पाते थे, 
जी बहुत घनत्र पफ्य कर उन्हें आमंत्रित कर सहफिल जमवा सकते की सामध्य 
सख्त थे। किसतु कला तो जन-साबारण में ही उचित विस्तार प्राप्त कर 
सकती है, अतः इस उददश्य को खासमे रख पलुस्कर जी ने अपने विद्यालय का 
कृस-से-केस उचित शुत्क रख, इस आनन्द को सर्व-सुलभ कर दिया । चिध्यु 
पल्ुस्कर ने अनेक स्थानों पर संगीत काग्रक्रमों का आयोजन क्रिया और संगीत 
को क्लोकप्रिय बनाने के सतत अग्राल किये | 

ओ चिध्ण दिगस्वर परलुस्कर ने केवल खाथना ही नहीं की, बरत संगीत पर 
अनेक उपकार भी किये हैं । श्रभों तक संगीत की शिक्षा दी अवश्य जाती थी, 


द्चेष्र शाख्राण पगात के उच्च शफ 


कि तु सफशरक्िफि ऋस इध करता पतला 4 अर नये श्ललर... के दिश कथन 
पर अ.इझत करना कडित था | अतः उन्होंने स्वरालपफि किंखने की स्ाध्ाग्ग सत्र 
सुन्दर रीति का आविष्कार किया, जिसके कारण आज भारत के घर-वर में सदा- 
रूदा के लिए बंगीत अमर होते के साथ व्याप्त भी होगया द और उसे अध्यापन 
का अनिवाय गहू बना दिया गया है | 


महर्ति खिएणए दिगम्बर पलुस्कर ने संगीत पर लगझ्ग प्रवास पुश्वकों के 
रचना की जिनमें संगीत बाल्ष अक्ाश', महिला हंगीता, संंधीन बाध्य 
बोध', 'रास प्रवेश ', 'राष्ट्रीय संधीतत ?, 'व्यायाक्ष के साथ संगीय', आदि शत्वश्चिक 
क्याति शाप्त हैं | इन पुस्तकों की सद्ायता से संगीत शिक्षण आज़ भी सुलभता 
प्राप्त कर रहा है । साथ ही पलुस्कर जी से 'लंगीतासूत प्रबाद' मास्क एक सालिक 
पत्मिका का संचादक्त रर्ब सम्पादन भी क्िया। इनके योग्य एवं अनुभवषुश 
सम्पादन ने संगीत शिक्षाथियरों को बढुत सुन्दर बाग अदर्शित क्रिया। अखिल 
भारतीय कांमिस के रष्ट्रीय गान बन्द माताम्‌! की ह्कनि भी उन्होंने दी बनाई 
थी । इसके अति क्त काँग्रेस के अधिवेशनो में वह स्वयं ही इस साप्ट्रीय गीत का 
ग्राथन किय्रा करने थे, पुर्थ इच आधिवेशनों के साथ-साथ राष्ट्रीय संगीत परिषद 
छा-+जिम्रके अम्यदाता श्री पलुस्कर जी ही थे--आवेफन माँ होता रहा। 

इन कारों से विरेशो सरकार को उस पर स्री सनदेह होंगया जिसके 
फल्लस्वरूप उन्हें भी जेलयात्रा कर, उसके कोप का भजन बनना पढ़ा | 


जब भमहात्य गाँधी जी ने सावरमती आश्रम के लोगो को संगीत खिलाने 
का अनुरोध किया, तब पह्ुर्कर जी ने अपने प्रिय शिष्य परद्चित ताशायग राव 
खरे को वहाँ सेज दिया और संगीत की शिक्षा का भर उसे ही सींव दिया । 

किप्य पलुस्कर जी ने अपने जीवन के अन्तिम दिन नासिक से व्यवीत किये 
शोर री रामनाम आधार आश्रम' की स्थापना भी तभी की। परिश्रम फे 
कारण उन का स्वास्थ्य खिशड़ता चला गया । अन्त में २९ अगस्त, ९६६४१ की 
रामछुन गाते हुए अपने एकमात्र पुत्र अरे दत्तात्रेव बल्ुध्कर को केबल थ्रारशीयांद 
है, उन्होंने इस असर संसार को छोड़ उस असत्य-लोक में देवों को संगीत 
प्रायणा करने के लिए प्रधान कर दिया। 


रख लिबजपर पलुस्कर झड़ 


ज्वक अनक शिष्य ऋच पिश्य विश्थत € , जिनमे पढित आऑकारनाथ 
ठाकुर, विनायक राव पेटवधन आदि अनेक स्मरणीश हैं। स्वर्गीय की दतान्रेय 
पखुस्‍्कर भी अपने योग्य पिला के सच्चे उच्तराविकारी सिद्ध हुए । 

संरीस पर लविष्ण दियस्व॒र के ऋण का सूक्ष तो दूर रहा, सम्भवतः खूद 


भी कहापि नहीं दिया जा सकेगा | उनकी उस चेन में जितनी सेवा हैं उसके 
खमुझूप उन्हें कल आज तक भी नहीं मिल पाया हे 
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उदू के प्राण 


मिज्ञों ग्रालिब 





'उनके देखे से जो आ जाती है मुह पे रोनक़ | 
वह समभते हैं कि बीमार का हाल श्रच्छा है ॥? 


शेर किस की तबीयत नहीं फहका देता, किसके हृदय की 'खुसन 
बढ़ा देता ? वास्तव में, शेर में सच्चे प्रेमी की वास्तविकता 
[ अच्छा दिग्दशन है, कितना यथाथ व्रण्न | कोई कितना भी दुखी 
के अथवा शरीरिक परेशानी से भरा हो, किन्तु जन्र भी अपने श्रिय 
देखता डै तो आनन्द विभोर हो उठता है । बश्यपि यहाँ कवि (शायर ) 
स्वान्त: सुखाय की है, किननु जब तक उस्र का दर्दे विश्व का दद हं 
इुप उठता, जब तक शुक-एक व्यक्ति की भावना उस वषण में नहीं ८ 
, तब नक क्या त्याभ उसके कत्रि बनने का ? सब तक उस देवी अति 
ख ? सुख इसोलिए्‌ कि मुश्किलें मुझ पर पढ़ीं इतनी / के श्र 


मिर्जा प लिय स् 


हाशत ये हख भा तय सुख पक चने इसा कारण सा य भावन ए बला कतप 
सलदा सभा के सब पर आता रहता है, इसों मे डतका अपनापत भो अनुभूति 
का आल्विक्षन प्राप्ठ करता ह। 


5 


पूर्यक्ति शेर उदू के सवप्सिद्ध लोकप्रिय एस प्रख्यात शायर सिर्ज़ा गालिय 
का हैं| बसे शालिव के नाम से भारत का अ्येक साहित्य-प्रमी परिचित है, किन्‍म 
सम्भवतः उनकी जीवन-साधना से बहुत कम लोग भिज्ष होंगे | बंगला साहित्य 
के सुपसिद्धु टपन्यासकार शरत्चन्द् अट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास पथ के 
दावेदार! भें कवि के विषय में लिखा है? कवि अपने हुख अपने तक हो सौमित 
रखता है, किन्तु सुख सत्र को बॉट देता है, बेकिकक हो, मुक्त करें से ।? दुःख 
का आजिद्वन ही साधना है, और जिसे जीवन के जितने कट अनुभव सिल्लेगे, 
उसकी अनुभूति उतनी ही प्रखर होगी ओर लेखनी में उत्तना दी श्रत्रिक जीवन 
होंगा। शालिय के जीवन में कष्टों से उनसे कोई कम प्यार नहीं किया, फिर उन 
की लेग्जनी मे सजीवता क्यों न हो ? जन्‍म से ही कष्टों ने उनके साथ गठबन्धन 
का लिया था शरीर श्रन्त समग्र तक साथ निभाया । 


साहिब के पूत्रज ईरान के शासक थे । किन्तु ईरान साम्राज्य के सूर्यास्त पर 
उनके पितामह भारत चले आगे थे। उस समय दिल्ली के सिंहालन पर सुराख 
सन्नाटू शाह आत्म अपनी क्षौण ज्योति फैला रहें थे | अकबर का खुगठित राज्य 
एकदम शिक्ष-सित्र हो चुका था और उस शेष पर भी गौशंग व्यापारियों की 
मथ्रावह एवं आहारी छात्रा पढ़ी हुई थी! किन्तु सम्राट के ठाठ तो शाही थे दी । 
चाड़े नाम मात्र को ही सही, थे तो दिल्लौ सब्तनत के सम्राट ही ! गवर्नर सलाम 
तो करता ही था। ईरान के शाही बंशल को अपने दरबार में देखते ही शाह 
झन्तम ने जागीर अस्य दी और उन्हें अपना दरबारी नियुक्त कर लिया। दर्वार 
में वित्यालिता थर कर राई थी, परिणामतः ग़ालिब के पितामह की जागीर भौ 
पानी की सरह बह सह, पता भी नहों चला, ऋंका आया सी और चअला 
भी गया । 


चुपके पश्चात्‌ शालित्र के पिता अब्दुन्नाबेग दिल्ली सल्तनत को छोड 
लखनऊ नवाब आसफ़्हाला की शरण में गये। वहाँ से कुछ दिनों पश्चात्‌ ही 


छ्र उञ के प्राए 


वह हेदराखाद ओर फिर चहाँ स अलवर पहुँचे । अल्चर के सड़।राज बापवातर खह 
की उन्होंने बहुत सेतरा को, अनेक युद्ध विज्ञम किय्रे, आर फिर वहीं छक्के युद्ध के 
कारक में स्वग पथ के राही वन गये। 

सन्‌ १७६६ इस्‍्थी में ग़ािब्र का जन्स अलवर सें हुआ। पॉच वप की 
ध्रज्पायु से हो पितृद्दीन हो जाना उनके लिए बढ़े दुर्लाप्प की बात सिद्धू हटठे 
किन्तु नसऊज्ा वेग ने, जो गालिव के सगे चाचा थे, गास्तिव का पाज़न-पापण 
किया और अर्वी-फ्राससी के अ्रध्ययन का प्रबन्ध किया । दुर्भाग्य की विकरस्य 
छाया गालिय के पीछे-पाछे ही चलमी थी, श्रवः चाचा नसमजझा भा कुंड ही 
सेसय पश्चाल अपने भाई अवदुदला से जा मित्व । नख्वशुज्ता को कंग्पर्नी करे 
ओर से डंद राग्य रुपये की जागीर मिली थी, किन्तु ग्रालिव में! उसे योग्य 
अधिकारी नहीं थे, इसलिए वह छिन गई ! बहुत ल्िश्वा-पह़ी की गईं, किल्‍्तु 
सब व्यथ | सक्करारखाने में तूती को आवाज्ञ कोन सुलता हैं 

शालिव के एक सित्र ने उनकी ग्त्यन्त दीन दशा देखकर मंत्रणा दी कि 
बह हेंदराबाद चले जायें, किन्तु उन्होंने उत्तर में एफ पत्र लिखा, जिसमे उस 
प्रस्ताव के प्रति सकदम्त निराशा के माब ऋचफ रहे श्रे। ग़ाखिब बहुत निशश 
हो! सुके थे, किल्‍लु इस निराशा में भी सन्‍तोप डनके साथ रहा । 

उन्हें जवाब अहमद बह़श खा की ओर से दस दज्ार रुपये अति बप निश्चित 
हुए, किन्सु वें भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सके | देहल्ही के रेजीडेस्ट कॉलब क ध॒वं 
सेक्रेटरी महोदय ने इस बात को निवटाना चाहा, किन्तु बढ़ भी अससत्र ही 
काव्व के ग्ास बन गये । 

एक लम्बे झस की चेश के पश्चात तरह बच्ची कठिनाई से दिदुत्ती दश्थार 
में पहुँच सके; वहाँ उन्हें पचास रुपये मासिक पर नौकर रम् खिया गया, 
किन्तु दुर्भाग्य थहाँ भी शेतान की भाँति मुह बाब्रे उनके साथ था। दो चप 
तक झूपये देने के पश्चात सुराझ संख्राट भी इस दारे-फानी से कूच फरमा भये, 
ओर ग़ाखिय को मित्तनें बाली वह नगगय आर्थिक सद्बायत्ता भी बन्द हो गई। 

बाद में, नवानत् वाज़िद अब्नी शाह नेपाँच यो हुपये खारलिक आधिक 
सहायता देती स्वीकार किया, किल्‍नुं दो वध पश्चात व भी पत्तनोन्‍्मुख हो गये, 
आर ग़ालिब मित्रों पुन: पहले की सॉँसि निस्सहाय रह गये | 


*्च्क, 


मिज़ां गारूब श्डे 


(८३० म गाखिव न अपना जागीर पाने क्‌ प्रयत्न के सिलसिले मे 
कल्कता का दोरा किया। अड्डे परिश्रमों को जब असफल होते देखा, ता 
निराश से लौट आये | 


डवक परचात, जब चढ़ आशिक कप्ट से अतीव चिम्ताकुल हुए तो 
अपन 'शाप्य नवाब रामपुर के यहाँ चत्ते गयग्ने | वहाँ उनका सम्मानित होना 
निश्चित ही था । नम्वाव रामपुर ने उन्हें दे। सो रुपये मासिक की आर्थिक 
सहायता देनी आरम्भ करदी | 


किन्तु शालिव को दिल्‍ली से कुछ 'इश्कः सा था, अतः कुछ दिन 
पश्चाल ही वह रासघुर छोड़ दिल्‍ली चले आये और अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों को बहीं व्यतीत किया | 


छू» के भारतोस स्ववंत्रता के प्रथम युद्ध (सिपाही विठ्रोह) में गालिब 
पर भी सल्पेह् क्रिया गया, किन्तु बाद में उन्हें निरपराध समम छोड़ दिया 
गया। मन्देद्द किया जाने पर उन्हें बड़ा आश्चय हुआ, किन्तु करते क्या 
अंधी सरकार में कान किसी की खुनता ? कुछ दिनो पश्चात थ्रओज सरकार 
का आर से उनकी पंशन पुनः चालू कर दी गई, ओर सम्भवत्तः वही उसके 
ल्षिए पर्याप्त थी । 


न्वतंग्रता संग्राम के कुछ बप पश्चात सिर्जा शाखिब को दिल्ली कॉलिज 
में फ़रास्सा का प्रोफ़ेसर नियुक्त कर दियां गया। ग़ालिब वहाँ पहुँचे, ओर 
इस कषाशा में कि उनका स्वास्रत करने अधिकारी महोदय बाहर आयेंगे, वह 
धाइर ही बड़े पद्दे किन्तु पर्याप्त अतीक्षा करने के उपरान्त भी वह बाहर नहीं 
आये | चर अन्दर उनकी प्रतीक्षा होती रही । बाद को जब उन्हें यह ज्ञात 
हुआ कि उसका स्वारात इसलिए नहीं क्रिया जा सकता कि बह नोकरी 
करने के लिए आये हैं, नो वह यह कह कर नौकरी को तिलाअस्ति देकर 
चल आये : “में तो नौकरी में प्रतिष्ठा की बृद्धि समझता था, किन्तु यहाँ तो 
बुजुर्गों की प्रत्िष्य भरी धूल में मिली ज्ञा रही हैं|? बाद में उस स्थान पर 
मोमिन को ८० रुपत्र सासिक पर नोकर रख शिया गया । 


नी 


श््ड डल कभी नाश 


मिर्जा माहिब अथ ते विनोदिय जाव थे । सामस्रिक कोयों ले वालचोत 
के दौरान में उनकी हलों गजती रहती थी ! 

ग़ालिय जहाँ स्वालिसानी थे, वहाँ कुछ खुशा!मद मी कर लेते थे। दिफली 
के अन्तिम मुगल सम्राट बादशाह ज़कर की चाहुआरिता में बालिव अखरक 


रहे हैं, और यह उनकी रचनाओं पर स्पष्ट छाप किये हुए दे 


बना है शाह का युल्लास, फिरे हे इत्तराता । 
वर्ना ग़ालिब की इक़ीक्रत ही क्या थी हे 
सबस्‌ 
क्या कम है यह शरफ़ कि ज़फ़र का युल्ाम हैं !? 
बैंसे तो वास्तव में, शालिय डदु के नहीं वरन फ्रार्सी के महाकंति थे 

किन्तु यदि उदू अदत से ग़ालिब के साहित्य को निकाल दिला जाये तो कुछ शो 
शेप नहीं रहेगा । फ्रारसी में उनके तौन द्ीवान (काव्य संग्रद) हैं, किन्तु उदू 
का दीवास किसी से कम नहीं है, वरन किसी सीमा तक अनन्य हैं। यद्दि 
जयू' कविता जगत में ग़ालिब जेसा पेदीप्य नक्षत्र नहीं श्राता त्तो यह निश्चित 
था कि आज की उद़ कहीं ओर ही जाती--उसमें उच्च सॉप्ठश एंवं सुन्दरता 
का समावेश नहीं हो पाता । उदय शायरी में रेख़तर छन्‍्द की परम्परा को 
चलाने का श्रेय मिज्ञां ग़ालिब को ही हैं। वेसे ग़ालिब मियां की भाषा 
अत्यन्त कठिन होती थी, इसी बाल को वाचय कर एक बार स्तरीय आशा जान 
साइब ने कहा भा ६-- 


अयर अपना कहा सुम आप हीं समझे, तो क्या समर्के ! 
मजा कहने का जब हैं एक कहे शोर दूसरः खसममके ॥! 
किन्‍्तु शालिब की अपनी वही रफ़्तार चलती रही ! हाँ, उसमें कृच 
शिप्रिक्कता अवश्य आगई । जब इस पर भी उनके श्रात्वोत्रकों ने उतका पौध 
नहीं छोड़ा तो ससमवतः उन्होंने कुढ़ कर कहा था नहीं ढ़ मेरे इशरार में 
मानी ने सही।! 
सर्च प्थम साखिव ने असदाः उपनास से लिखना अ्रपम्म किया था, 
किन्तु उसी समग्र एक और महाशय भी 'अखद! नाम ले शयरों कर रहे श्र 


मजा गा कब भ्दू 

शे यरा क्या कर रह थे परम इस इसोस कहा को बदनाम कर रहे थे। 
पक लिम उस असद मसया को रचना शालखिव की नजर पढ़ी | उसे पढ़कर 
गालिव स्यहय आय-बबूक्ष हो उठे, क्योंकि रचना में कहीं मी कविता के 
लजिम्रमों का पालन नहीं किया गया था । अछः उसी दिन से उन्होंने अलद! 
उपनाम को तिलाखजि देदी और 'गालिबा उपनाम रख लिया । किन्तु अपनी 
घू्व रचनाओं से सदा उपनास हो ज्यों काल्यों ब्रक़रार रबने दिया। 
खालिद के नाम से उनकी प्रतिक्रा ने खुब विकास पाया और शालिब माम 
को साथ क कर दिया, लिप का अर्थ है सवश्र 8 | 


गाकषिय का विनाह नव इलाही बरूश से की सुपुत्नी से केवल तेरह वेद 
की अत्प आयु में हुआ था। ग़ालिब को शेर और शायरी एवं सुत से 
प्रम्यभिक परम था, किल्तु उनकी पत्नी को इन चीजों से उतनी ही चिद् थीं । 
इसोलिए दोनों की आपस में कभी भी नहीं पटती थी। फिर भी मालिव 
को खाल बच्ची का विता बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था ; किन्तु डन सातों 
में से कोई मी एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सका | वेह स्‍त्री से इतना 
परेशान हो उड़े थे कि अपने शिफप्यों एवं सित्रों को कभी भी विवाह न करने 
का आदेश देने लगे थे । 


वैसे तो गालिय अत्यधिक गुणगादी थे, इसका ज्वलन्त उदाइरण है, आपके 
समकालीन शायरों की सुन्दर रचनाओं को कस्यस्थ कर खेना। यद्यपि ज्ौक़ 
डनके अतिहन्दी थे, किन्तु उनके इस शेर की तरह बढ़ी प्रशंसा किया करते थे, 
एवं बढ़े समोयोग से पढ़ा करते थे : 


व्यय तो धबराके ये कहते हैं कि सर जायेंगे । 
मर के भी न पाया चेन तो किघर जायेंगे ॥ 


इसके अतिरिक्त शालितन भियां ने दाग के बहुत से शेर भी कण्य्स्थ किये 
रच कर पु 

हुए थे । मोमिन पर तो मानो वह छ्िंदा ही थ एवं सोर दंद तो अनकी प्रेरणा: 

के समान ही रदे थे --उनका अनुसरण तो गालिश की रचनाओं में अ्रनेक सक्षम: 

पर स्पष्ट उभर भाता है 


है उन फ्े चारप 


ज्छू काब से भदार, प्राश बढ़ भा बप्््लस्म को ही, प्राथमिकता दी जाती 
रही! बेंसे शोदा-बहुन ओर मी मिल जाता है, किन्तु साकझीजाराब, याशिक्र- 
साझूक़ के असिरिक्ति कूद अधिक दिव्याई नहीं देवा | यद्रि देखा जाये तो शव 
शालिव सी शशत्री थे, झक्कारी श्र, किततु उसकी स्चनाओों में दाशनिक्ृत्श का 
ओश उनकी अपनी ओलिकता थी, ओर उद्‌ साहित्य को उनकी यह देन पर्चाष्त 
समृद्ध बना गई ह ! 
शात्विव का जीवन दीप इुसाने से कुछ समय पूव ये कहरे हो गये शे, और 
बात करने के लिए केवल क़न्नस-काशज़ का ही अवलस्ध लिया करते श। जन 
उनके जीवन-दीप का सेज्न समाप्त होने वात्ता या उस समग्र उनके मुख के केवल 
यही निकला था ; 
अद्रु्ते बाद्िखिं, बरसों. राह हे। 
श्रज्ञीज़ों ग्रत्त अल्लाह शी अच्लाद हे ॥ 
ओर यह कहने के साथ-साथ १८६६ दै० में एक दिन अपनी खाँसें पूर्ण कर 
दीं, जिससे मेसा प्रतीत हुआ माता उदू' काव्य-गगव का अम्दमा राहु ने 
भ्रम लिया | 
गालिय के अनेक शिष्य थे जिनमे तुपता, नवाब जिया उल्ीन रॉ, सात्तय, 
सजरूह, दाली इत्यादि प्रमुख हैं । हाली तो अमर कब्रि हैं हे | 
भीर ने गाक्तित्र की स्खृति में कहा था--- 
“दुनियाँ में हैं और भी खुख्बनत्रर बहुत अच्छे । 
कहते है शालिय का था अ्रन्दाज़ो ब्योँ और ॥! 


लत अ+ ध्णटट चण 


रे की प्रकाशदाता 
[ 
| 


लिविग्स्टन 





अ्ूवरों रात में किसी के सिसकने का स्वर, निरन्तर तेज़ होता हुआ सन 
भंग कर रहा का । अन्दर ऋषपड़ा में बडढ। वहा कफिल्‍्हीं विचारों की 


लब्डा में लीन था, किल्‍नु पर-दुस्ध-कातर केसे सुन सकता हैं कातर ध्वनि को * 
चह बादर आया और देखा पुक्र नवयुकती के भगविकस्पित शरीर को | वह गाँव 
से भाग कर आई थो, क्योंकि उसे बेचा जा रहा था उसकी इच्छा के अतिकूल 
एक सुख्खिया के हाथों । ओर उसके पीछु-पीछे था एक बख्धिष्ड एव विशालकाय 
युवक, ह/4 में बस्दुक भामे, उसे चलात्‌ चापस क्ते जाने के लिए तेयार | वह क्या 
इसे सहन कर श्रकता था ? दूखरों के द्िवचिन्तक् अपना अद्धित कर भी दूसरे 
का डपकार नहीं भूल वेठते | उसने उप्र निमम आशणी को उस लड़की के गले 
की माता आंर कुछ बन अपने पस से +, खाली हाथ लौट जाने को मना लिया । 
बह यहू सामान लेकर चला गया । 


किन्तु उस स्लानव-हितचेता के लिए क्या यहे नई वाच थी ? क्ष्या पेसा 
उससे पहले कभी महीं देखा था ? नहीं देसी बातें तो उसके लिए विध््य की 


घर अ्रघ्रेरे की प्रक शदाता 


साधारण सी श्रटमाएं थों | वह प्रायः इससे मी घोर दृश्य देखा करता था! । यह 
था विश्व का गुक भहान्‌ मिशनरीः अर्थात धर्मोपदेशक जो अफ्रीका जैसे असबम्य 
एवं बेर भहाद्वीप में सानवता, दया एव ऋरुणा का नन्‍हा सा दीफ्क छिये, उन 
पिछुडे हुए आदिवासियों को मार्ग दिखा रहा था। 

लगभग सौ वप पूर्व उस युवा ध्र्मोपदेशक चिकित्सक में अफ्रीकी महाद्वीए 
की उस बबरता एवं असमभ्यता को जड़ से उखाब फेंकने का इढ़ निश्चय क्रिया 
आ | जंगलों के सध्य दास प्रथा, विश्वम, क्ररता, अंधविश्वास एवं निग्ज्नरता 
अपना नग्न नृध्य कर रहे थे | उसने आदिवासियों के गामों का अमण किया, 
मुखिया से मेल बढ़ाया ; अपने विरोधियों के जीवनानतक विशेश्व का ढट कर, 
किन्तु शास्ति एवं जैय के साथ, सामना किय्रा | दब भयद्भर छोगों के लिए 
ग्रौषधियों का वित्तरण किया, और प्रभु में विश्वास रखने का पाक उन्हें पढ़ाया । 
निरन्तर सेंतीस वष तक, उससे अफ्रीका के वनों में धूम-बूम कर, उत्तर से 
दक्षिण और पूव से पश्चिम तक, असाध््य रोगों से पीड़ित अनेक रोगियों का 
डुल्लाज किया एव ईंसामसीह का प्ित्र सन्देश छुताया | 

विश्व के सब से अधिक पिछुडे हुए इस भू भार में, डसाई घम की ज्योति 
को अच्चू सुख करने के साथ ही, उसने अनेक अज्ञात प्रदेशों के मार्गों की सोज 
कर डाली, ओर यही नहीं, वरनू्‌ सन्‌ श्८य४० में वह इसी श्रज्ञात भू भाग मे 
अपनी अन्तिस स्वास गिनता पाया गया । इस महासावत्र--अफ्रीवत के पिन्ता-- 
का नाम था डॉक्टर डेलिड लिविम्स्टन । 


बह बाल्यकाल से ही बहुत परिशक्षमी आ। युवाचरुथा प्राप्त करने पर उसने 
लकाशायर की खूत कातने को मिल में लगातार बारह-आरह बघंदे काम कियः 
था | ऐडिसवरा विश्वविद्यालय में वह अपने भावी जीवन के काय-कम के लिए 
आर्शिक ज्ञान एकन्र कर चुका था, किन्तु उस समय वह बहुत निश्चल था, भीजन 
एव वस्चों का अभाव उसे प्रायः सतसता रहता था, इस पर भी वह्द शरीर से 
बहुत हृष्ट-पुष्ट था और साथ ही स्वभाव से भी अत्यन्त मधुर का 

जब उसने अपने सावेजनिक जीवन का प्रारम्भ किया तो पूक सभा में 
भाषण देने के लिए झुलाया गया। वाह भापण देने के लिए खड़ा हुआ तो 


लिविम्स्टन फ्ल्ट 


अहुस घबर कर हाफत हुए केवल श्रहीं कह सका. भिन्रो' जो कुछ में कहना 
अआहता था वह सथ भूल शया 


वह संसार के ऋूठे आइस्बरों शव॑ प्रपंचों से बहुत दूर था। श्रफ्रीका की 
बबरता देख मानवता का यह अनन्‍्य पुजारी रो उठा करता था। वह उनके 
प्रति करुणाद हो, भगवान से दया की भिक्षा साँगा करता था। दास-पथा से 
बह अत्यधिक छुमित था ओर दानवों जैसी उस प्रथा का अन्त करने का रास्ता 
खोजने में उसने पर्याध्ष प्रयास किया था । वह एक चिकित्सक की डैलियत से 
जहाँ पहुँच। था ओर जब वह डनके बावों को धोकर मरहस-पद्टी कर देता तब 
कहीं थे पथहीस मलुष्य उस से अनुस्क होते ओऔश इसके बदले वे उस से 
सानत्र के समान रहने का उपदेश आप्त करते । उसे उन शअ्सभ्य ज्लोगों को 
शिक्षा दान देने ओर उन से सम्बन्ध स्थापित करने में महान आत्मिक 
सुख प्राप्त होता था । 


सतत प्रयत्न करने के पश्णत्‌, उन आदिवासियों के बीच उसे एक 
“अच्छा आदमी! सान लिया गया था, तिस पर भी उसकी कठिनाइयों का 
अन्त नहीं हुआ था । प्रत्येक च्ञण भयानक घटना होजाने की सम्सावना रहती, 
ओऔर उसे एक जाश॒त सेनिक के समान अनिश्चित्‌ एवं भयग्रक्नर वूकफ़ानों से 
जभने के लिये तध्पर रहना पड़ता था। 


बह उन आदिवासियों स्रे मेत्री बढ़ाने के लिए, अनेक प्रकार की भेंट, 
उपहार: स्वरूप दिया करता था; जेसे मालाएँ, कपड़े, औषधियाँ आदि । कभी- 
कभी तो वह कई मास उनके बीच इसलिए व्यतीत करता था कि वह 
उन्‍हें उनके जीवन-स्तर को ऊँचा करने की युक्तियाँ सुक्रा सके | रविधार के 
द्विन बह. आसपास के आविवासियों को एकत्र करके घम की अच्छी-अच्छी 
बाते भी सुनाया करता, महापुरुषों की करठिनाइयाँ बताता, दूसरे देशों की 
सभ्यता्ों का त्रणंत करता, और उन्हें त्रम का मार्ग अवल्म्बन करने का 
डपदेश देता | इप्रवहार-कुशल बनते सर्व उनसे हिल्ल-सिल्ल कर रहने के हेतु, 
जसने उनकी भाषाओं को भी सीखा ओर साथ ही उनकी ही भाषा में ईसा 
मसीह के खसदुपदेशों को समझाने का अकथनीयग्र प्रयास किया। धीरे-धीरे के 


जूक अंथेरे को यक्राझटाया 


ग्रादिवासी यह समझने खरे क्रि यह शोर व्यक्ति इनसे कया कहना चाहता हैं | 
के उस गोरे व्यक्ति को उत्त समय सके सवरश्रष्ठ! मान चुके थे, अतः उन्हें दस 
बात का विश्वास जम गया था कि इस गोरे का अश्चु उस से भी कहां अ्र्िक 
सा्श्रेष्टः होगा। शनें+शर्में: उनकी आधश्था ईसा मसीड़ के उपदर्शो में 
होने सखी, किन्तु दर्भान्‍्य यह रहा कि श्री खिरविम्टन का काय कसी भी 
शान्तिपूबक नहीं हो. सका; सित्रों ओर शत्रओं की और से सेब कोई 
कोई कठिनाई उपब्ित होती रहती | है 

एक बार एक विरोधी कर्बीले के मुखिया ने उस के बेख को मार डाला 
और अपने साथियों को उसका शिक्षिर घेरने की आह देदी | उस ससथ लिखिं- 
खटन का घेंय वास्तव में दृर्शनीय था। बढ़ी शाब्ति के साथ मुस्कान परित 
मुख किये वह इसा का संदेश सुनाने ल्गा। नहीं मालूम, उस भा में क्या 
जादू था, उस शान्ति में क्या अभाव था, वह उन्‍्मत्त जतसमद् चुपचाप कोट 
गया | 

इसी अकार भिन्रों की ओर से भी कभी-क्ी अड़चले उभर आती थीं । 
एक जार उसके अबुयात्री सुखिया ने सुझाव रखा कि समस्त विपक्षियों को 
गंडे की खाल के चाइुक से पीट-पीट कर राह पर छाया जाये, किन्तु यह यो 
बलात्‌ बान को मनवाने बाली बात हुई। वह शरीर नहीं बदखना चाहता था, 
वह चाहता था फि उनके अन्सःकरण बदल जाग | बढ़ मानवता एवं शरहिसा 
का सच्चा पुजारी था, उल्ककी इच्छा किसी की भावना को ठेख पहुँचाने की 
कभी भी नहीं रही। उसने अपने दस उन्मत्त अमुयादी को बड़ी कडिनाई से 
अहिंसा के अनेक्त उदाहरण णवबं उपदेश दे शानकू किया, और समस्त उद्देश्यों 
का स्पष्टीकरण किया | 

प्रायः क्ञोंग उसको परीक्षा ले बेठा करते थे। पक बार एक बड़ा ही 
कठित अन्तर आया । मध्य अफ्रीक्षा की एक जाति मे जो ब्राकवेन के नाम 
से सिद्ध है, उसे वेमीयम वर्षा ऋरणाने की चुनौत्ती देंदी। उसने उस 
चुनोती को स्व्रीकार कर किया और औस में शडहे खोद, वर्षा का पानी 
एकत्र कए, सामान्य बुद्धि की कृपा! स्वरूप उसने वहाँ सर्वश्रधम कऋषि-उश्चस का 
आीगशेश फराया । 


लिविसटन छू 


बाका ऊे छीगा ने पक बार गक अरब चउयापारा को कुलिओं सहिल 
सार डाला । उस समाचार को सुन कश वह उस कच्ीले के सरदार से सिद्ध 
ओर उसके साथ ही सोजन किया | उसकी निर्मोकता, सचाई मर्ब सरखता 
से परिषूण, शीघ्र सम में आजाने वाले उपदेशों को खुन वे अत्यधिक 
अमात्ित हुमु। उन्होंते लिविग्डटन द्वारा चलाई गई विधि के अनुसार ईश्चर 
मे जमा याचना की एव पश्चात्ताप किया 

अकृति ने भी उम्रके अदृश्य साहस को ख़्ब परीक्षा ली । अपने अफ्रीका 
प्रवास करे प्रथम पाँच वर्षा में उसे इकततीस बार अच्तेरिया का शिकार बनना 
पड़ा! एवं श्राशम करने के किए. विवश होना पढ़ा। किन्तु अपनी पत्नी के 
अपूव सहयोग सर्च सेवा के बुत वह इस आपदाओं से खड़ता रहा शुर्व सदा 
अपने तीरल कासोी में सन छगाग्रे रहा! उसकी सुकोग्य परनी सोफ्रेथ मेरी 
अफ्रीका में ही अन्‍्सी थी, अत; बह बरहाँ के खंकटों की शफ्यरत थ्री। उसने 
इस कठिन काम से अपने पति के कदम से कदस मिला कर पर रखा । 

उसका स्थाई निव्रास-स्थान कोलोबेग में था, किन्तु जब पत्नी ओर बच्चे 
बीमारियों के उपबच्त्र से परेशान ही उठे तो बह उन सबको केपटाउन ले 
आया, और अपने हिलेपियों के बहुत समझाये-बुकाये जाने पर इंग्लेणड जाने 
के लिए. सहमत हो सका। इसी बीच में बोशर जाति ने उसका घर सूद 
लिया, पुस्तक अग्नि में सेंट खड़ा दी, स्कृज् बन्द करवा दिये, ओर श्रजुयाथियों 
में अत्यन्त आवड्ड फेलशा दिया। कदि वह गम लोहे को गम खोहे से काटसे 
का अयाय्न करता तो कुछ भी नहीं बन पड़ता श्रतः वह बेन एवं शान्ति से 
उन्हें जमा करता हहा। फिर एक दिन उन अब मूर्खो को अपने उस कुकृत्य 
के क्षिए देश्वर से क्षमा याचना करनी पढ़ी । 


उलने विश्व के इस नये भू-भाग के अनेक नंग्रे मागों की खोज की, 
जिसके किये संसार का सूभोक्त उसका सदेव आधभारी रहेगा। श्रफ्तीका के 
पक सिहाई भसाग-केप आज गुड दोप से विषुतत्‌ रेखा, ओर अतल्यांतक महा- 
सागर से हिन्द महासागश--के मार्गों को खोज़ना उसी के परिश्रम का फल 
है। “बिक्टोरिया फॉल! को, जो संसार का विख्यात भरना है, सवप्रथम खोजने 


ष्ट्‌े ञयई का प्रकाशन्दा 


का कप भा उसा डा ह। आअष्याकः के पश्चिमा समुद्द-चद के आन्वरिक 
भ्रगों का परिचय भी उसी के द्वारा मित्रा। इसके अतिरिक्त उसने अपने 
इस की सहायता से स्नेक जल्लमायों का पता लगाया, जिनमें न्‍्यासा सत्र 
ट्येनिका के जललसाग सुमसिद् हँ। नगामी ओर न्यात्रा ऑल को देखने 
बाखा प्रथम योरुपीय भी वहीँ था। जिस नये साग का उसे पता अयत्ता, 
उसका सामचित्न बना कर बह रायल ज्योग्राफ़िकल सोसाइटी, झनन्‍्दन को 
भेज देता था । 

जब यह लन्दन में अपने परिवार मे मिलने आया, तो स्री बढ़ निरचेष्ट' 
नहीं ब्रेड सका। यह वहाँ मिशनरी पिल्यिसेज्रा नाम की पुस्तक को लिखने 

व्यस्त रहा। 

ज्न्‍्दुन से क्लौट कर बह पुनः भ्रफ्रीका पहुँचा, और वहीं शक यात्रा के 
दीरान से श्रीमती लिविग्स्शन की मलेरिया के कारण प्उत्यु हो गई । कहे दिनो 
तक्र बह अपनी पत्नी की कब पर आँसू बहाता रहा, किन्तु करसक्षेत्र उसे 
निरन्तर पुकार रहा था | उसने अपने की स्बत किया ओर अपने अपूर्न कार्य 
को पूछ करने में पनः भनोयोग के साथ श्त होशया । 

एक बार उसे इंस्हॉन्ड के राजकुमार के दशन हुए और उनके मुख से 
अपनी झयश्ाति सुन वेह शाश्चर्यान्वित हों उठा । चविचार-विसश के लिए कई 
ब्रेज्ञानिकों ने उसे बुलाया । पूक बार महारानी ने भी उसे सिमंत्रिस किया | 

सन्‌ ८६४ में उसने अपने द्वारा खोजे हुए मा्गों की पुना यात्रा आरस्म 
की | अ्रत्र लक उनका सारा रथ बल खुका था, यह देख उसे अतीज 
मसभक्ता हुई | इसी दोरे के सध्य इसकी सेंट एक अमेरिकी पत्रकार स्टेलली 
से हुई । स्टेलली ने उसके समस्त विवरण अपने श्रख़वार में प्रकाशित किये 
जिससे शछिनिंगसटन की ख्याति में चार चाँद लग गये | 


नी के जलूमार्ग की खोल करते समय वह बीमार पढे गया | सस्य 
संखार को लस्बे श्र्से तक उसका ससाचार नहीं मिल्च सका | उसको खोज 
की गई, और एक दिद बीमारी की दशा में, जंगलों के बीच, स्टेलल्ी को, 
जो खोज करने वाले दल का अ्रधान था, तदपता छुआ यहु सिल गया। 


शिकि्स्टल ईू्‌ 


सनू (८्वछ४ का यद्वारहवी अप्रल्‌ का, उस्ा बीमारी को दशा में, उसकी 
जीवन बाती सदा के लिये शान्ह हो गईं | उसके शव को पूछ सम्मान एव 
शानी-शोकत के साथ बेस्टमिन्स्टर ऐ्ज्े में दफ़तना दिया आया । 


आधुनिक कोटिल्य 


चचिल 





स्तर विन्स्न चचिल का लग्या जीवन अनेक वहुमुखी 
लिये हुए है । इतनी प्रतिमाएँ विश्व का अन्य कोई राजती 
बह एक सेनिक, चुदध-सम्बाददाता, लेखक, जिश्रकार, इनिहा 
मंत्रिमंडल के ख़दरय गय॑ सफल अधथान मंत्री, एक साथ ही रा 
में अनेक उत्थान-पतनों के होते ड्रुए भी बह कभी निराण 
अपने पंथ पर अ्रद्मसर होते रहे। वर्षो की कोर साधना 
को, अनुभब की स्रान पर तीचण करने के साध-साथ परिपक्थ 

विम्स्टन' लियोनाड स्पेस्सर चच्चित्त का जन्‍म राजनौए्ि 
युक्त शुविख्यात वंश में १८०७ इईस्वी में हुआ था । उनके 7 
लॉड रेन्डॉक्फ चंचित्त था, जो सप्तम ड्यूक ऑच आह 


वलिल छू 


प्रीक्षेता रेन्डाल्फक चचिल्न (सर विन्स्टम की सा) आप अमरिकन थीं. सर 
वेन्स्टन चर्चित्न के श्वघुर श्री लियोनाडइ किसी समय “्थूयॉके टाइस्स के 
सग्परादक थे | 

हेंरी के अध्ययन के पश्चात्‌ जहाँ, उनके अपने शब्दों में, वे अंग्रेजी लिखने 
के अतिरिक्त कुछ और नहीं सीख सके थे, चचिल ने सेनिक शिक्षा सैन्डइस्ट 
से श्राप की । सेन्‍्डहस्ट में वह डेढ़ सौ युवकों में अष्टम स्थान ग्राप्त कर 
१८६४ ईस्वी में निकले। आशासी व हो वह चतुर्थ हसस में नियुक्त 
हो गये, और चार वध तक चिरन्‍्तर विश्व के विभिन्न भागों में सैनिक सेवा 
करते रहे । उस समय उन्होंने दो ग्रन्थ 'दी.स्टोरी ऑँव मालकन्द फील्ड फ़ोस” 
एम 'द्‌ रित्रर वारा लिखे, श्रोर उनके प्रकाशन के साथ-साथ, प्रख्यात लेखक 
भी होगगे | 


सूडान युद्ध के समाप्त होते पर, चचिल ने सेनिके विभाग को परिवत्याग 
करने का निश्चय कर किया, अतः सन्‌ श्य३& में त्याग पत्र के, वह पत्रकार 
बनने इंस्लड चले आये । इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक जेत्र में पदापण 
करने की चेष्टा की, किन्तु चहुत थोड़े मतों से वह अथम निर्वाचन में असफल 
रहे । कुछ दिनों पश्चात्‌ ही बोअर युद्ध छिड़ गया। चिन्स्टन चचिल को' 
सम्बाददाता बना, दक्षिण अफ्रीका की ओर “सौर्निंग पोस्ट” समाचार पत्र से 
भेज दिया ! उसी बच पटरी से उतरी हुई एक गाड़ी के छोगों की सहायता 
करने हुए उन्हें पकड़ सिय्रा गया, किन्तु वह वहाँ से भास निकले और 'ल्लाइट 
हॉम! शेनिक टुकढ़ी में लेफ्टीनेन्ट बन गये । उस दीशन में डन्हींने जो भी 
सम्बाद समाचार पत्र में भेजे, ये पाठकों के लिग्रे एक विशेष आकर्षण बन कर 
रह गये | 


सल्‌ १६०० में वह घुनः संसदीय निर्वाचन के लिये इंग्लेन्ड स्लौट आये, 
श्रीए वहाँ खब अथम, चार वष के लिये, 'हाउस झॉव कॉमन्सः के सदस्य रहे । 
चहीं से उनके संसदीय जीवन का आरम्भ द्वोता हैं । उन चार वर्षो में, उन्होंने 
कम्जवेंटिव दल की विदेश नीसि में पूण सहयोग दिया, किन्तु 'टेरिफ़ सुधार” 
के कारण उस दल का परित्याग कर, लिखरल दल में प्रवेश कर सखिया । लिवरल 


दूं आधुनिक काटिक्य 


नल की ओर य पुन १६०६ मे इस आँव कासन्स! स प्रतिनिधि बन पहुँछ 
गये । उस समय उन्होंने स्िबरल दत्त के सुधारों एवं शहनीति का पूण समधस 
किया । उस समय बहुत ये सुधार हुए जिन से 'फैक्टय एक्ट' में खुधार, जेल 
एक्ट संशोधन आदि प्रशुख हैं । “ट्रेड बोड के नियम के अति व्रह्व ही उसप्दायी 
हेर , और श्रीद्योगिक न्यायालय मी इसके प्रयासों का ही फत्व रहा। १६०८ मे 
उन्होंने खतिकों के लिये, आठ बंटे कायथे करने के नियभ को भी पारित 
कराया । 


सर विन्सटन चर्चिल केवल स्वदेशीय सुधारों की शोर ही चि७स्तित नहीं थे, 
बरतू बह विदेशों नीति से भी विशेष रूप से परिचित होना चाहते थ्रे । उस 
ओर अपनी प्रतिभा को प्रभासित करने की इच्छा बच्चवती हो उसी | श३७ में 
वह संश्रिम्ंडल में श्रथम बार पहुँच कर ही “अन्दर सेक्रेटरी! के पद पर कारण 
करने खगे थे । तेरह वय पश्चात्‌ उन्होंने अत्यन्त कहोर प्रयाप्तों से मध्यपूर्व एवं 
आयरल्लन्ड में शान्ति स्थापना की, किन्तु बोशर युद्ध का श्रन्त हो जाने पर 
उन्होंने दक्तिणी अक्रीका में स्थानीय स्वराज्य स्थापित कराने के हेसु, जो श्रयन्‍न 
किये थे, वे वास्तव में शान्ति स्थापना के महान्‌ कार्यों में थे । ल्वॉड ब्रेक्फोर के 
शब्दों में थे प्रयस्त शिटिश इतिहास की भमहात घटनाओं में से थे । 


श्इण्य में वह टूड बोडः के सम्रापति तथ्य १६४१० में गूहमंत्रालय के 
सचिव बने । १६१६ में उन्होंने लॉड की पदवी प्राप्त की। प्रथम विश्वयुद्ध के 
समय भी वह उसी पद पर कार्य करते रहे । १३१४ में युद्ध घोषणा के साथ-साथ 
बिटिश नो सेनाएँ सेबार थीं, इसका एक मात्र कारण विन्धान चर्चिन्न ही 
थे। वह भावी को समझ चुके थे और जताई भास में ही उन्त सेंयारियों का 
श्राज्ञा पत्र भी निकाल चुके थे ) साथ ही ऐन्ट्वथ में स्व जाकर भी उन 
तेयारियों को देख चुके थे, जिससे जल्लड़मरूमध्य के त्दों की रक्षा सरखना से 
हो सकी । 

गेलीपोली की असफलता का उत्तरदायित्व भी, जिसे वह सरलता से 
हटा सकते थे वे अपने ऊपर ले बेटे । यदि गलीपोंली में सफलता मिल जाती 
सी निश्चय डी युद्ध एश बष पूत्र समाप्त हो गया होता। उस असफलल! के 


चचिलत भू 


कारण उन्दान अपने पत से यतपच्च दे पश्चिमा युद्ध स्थल पर सेनाध्यक्ष का 
काय भार संभाल लिया, किन्तु छायड ऑॉज ने उन्हें पुत्रः वहीं बुला लिया, 
और सेक्रेटरी बना दिया । उसी समय उन्होंने स्क् क्या असथन धुर्ध प्रयोग करने 
पर यहुत विवाद किया एवं उस का धयोग करा करे छोड़ा | 

१६२२ में, जब खाग्रड जॉज की सरकार की अवनति हुईं, तो चचित भौ 
राजनतिक मय से अद्श्य हो गये ! उस समय वह दो बार खुनावों में बरी तरह 
पराजित हुए । इस अव्ि के दो व चित्रकला और साहित्य की सेवा में व्यतीत 
किये । उसी समय “बतई क्राइसिस! के ग्रथम दो खंड प्रकाशित हुए, जिन्हे 
आलोचकों ने युद्ध इतिहास के हेतु अत्यन्त उपग्रोंगी बताया । 

१६२४ ईस्वी में वह पुनः राजनीति की ओर अग्रसर हुए तथा ईर्पिंग के 
कम्जवेंटिव असिनिधि के रूप में घुने गायन । वह विजय उन्हें लगभग १०,०१९ 
मर्तों से आप्त हुई थी ! उस बार बह “एक्‍्सचेकर? नियुक्त हुए एवं डस पद वर 
२६२६ तक लिबरल सरकार के बनने तक आसीन रहे । 

१६३० से १६३६ ई० की दुशाब्दि ऐसे ही व्यतीत हुईं, किन्तु इस समय 
उनकी दस पुस्तकें पाठकों के समझ आई, जिन में “ड्यूक आँव मालेबरों प्रथम” 
के जीवन चरित्र का विशेष स्थान है। साथ ही चारवैल में उन्होंने बहुत से 
मुख्धकारी चित्रों का छुजन भी किया । वहीं उन्दोंने इंग्लैन्ड को एक आकफ्क 
बरतु--अपना निवास स्थान भी--उसी समय निर्मित कराथ। साथ-साथ वहीं 
पड कर बह बोखूपीय घटनाओं को भी युद्ध दृष्ठि से देख रहे थे तथा विंठिश 
सरकार को अपने भाषणों से बारस्वार जर्मनी की ओर से सचेत कर रहे थे । 

आडिटरया के पतन, जे कोस्लोबेकिया की पराजब, तथा शिटिश विदेश नीति 
के असफल्ल होने पर, जनता का विश्वास पुना विन्श्टस चचिस्त पर जम गग्ना, 
क्योंकि उस नीति का वह आरम्भ से ही कहोर विशेत् कर रहे थे । १४४६ में 
उन्‍हें क्रिटेल का प्रघान मंत्री छुन लिया यया | यह उनके लिये सर्वश्रेष्ठ सम्सान 
था; शिदिश राष्ट्र एवं जनता ने उन्हें अपना सर्जेत्तम् व्यक्ति माने छिया था । 

श्रगामी पाँच वर्ष उनके जीवन के महत्वपूण दिवस रहें, क्योंकि संसार 
के किसी भी कोने में घटने वानी कोई घटना ऐसी नहीं थी, जिसले उनका 


चर आउनिक कोडित्य 


निकट सम्बन्ध नहीं रहा हो । पद खंभाछनें के तीपरे दिन ही उस्दोने धीषणा 
कर दी थी, “मैं अपने राष्ट्र को केवल रक्ततत, दुर्बलता, अश्रु और तबाही ही 
दे सकता हैँ ॥” उन्होंने अपने हद श्य को बताते हुए यह भी कहा था, “हमे 
हर दुशा में विज्ञय प्राप्त करनों हो हें, चाह उस के लिये कितला भी शल्य क्यों ने 
सुकाना पढ़े, विजय के बिना बचाव का कोई रास्ता नहीं हैं ।! ट्स के बाद 
ही उन्होंने अपने नागरिकों को बहाया था, “हमें फाच्स में लड़ना हागा 
हमें सागर पर युद्ध काना होगा, इसे सर्ठों पर श्तिरता करो होगी, और 
मंगल, मेदान एवं सइकों पर हइकर भी हम शुद्ध चलासे पह़ेगे | ठम किसी 
भी बक्षिदान को दे देंगे, किन्तु आतंसमसब्या नहीं करगे, नहा करम | 


एक वर्ष से अधिक तक नाज़ीबाद की ऋर सेनाओं के विरुद् जिदेन एवं 
कॉमनवेहथ अकेला युद्ध करता रहा। उसी समय क्र्मनी, रूय एवं जापान 
मे मिलकर पतहाबर पर आक्रमण किये | दशा सग्रावह अत गई, सिथति 
बिगदने कगी । ऐसे छुखमय में चर्लिस थेंठे नहीं रह सके और यात्रा पर 
निकक्ष पड़े । उन्होंने. अ्रपने पूत्र विचार के अनुसार परराद्री से सम्बन्ध बढ़ाने 
आ्रारम्म कर दिये। १६४४१ से १६५४७ ईस्वी तक बह पाँच बार, क्र कलिन 
खजवेदट वध्कालीन पमेसीडेन्ट--मे गेट करने, अमेरिका गसे। उसी हराम में 
साशकों जाकर स्थलिन से सुज्ञाकात भी की | अवस यात्रा में १३४४२ में रूह 
ओर इंग्लेंड दोनों राष्ट्रों ने सेत्री के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताचर किग्रे | १३४७ में 
चअर्चिल पुनः मास्क्रो गग्ने। 


१६३३ से, उल्होंने चार परिषदों में भाग लिया--कीसाब्लाका, उत्तरी 
अफ्रीका की परिषद; क्यूत्रेक, कनाडः की परिपदू: करों, मिस्र की परिषद: एवं 
हगान, ईरान की परिषद्‌ | डन परिषरीं में ही जमंती एवं जापान को 
पराजित करमे की योजना बनी, एवं उन्हें कायरूप में परिचालित करने की 
औध्णा को गईं | 
१६७४ है० के आरम्ध में नॉमेल्डी के कु स्थल पर वह तीस बार गये । 
डसमरी व उन्होंने अशस्त सें साशंल टीटो, यूवास के प्रधान मंत्री सर्च पोष दि 
से भेंट कीं। अगले सास क्यूवेक एसरियिदू में वे झूजवेल्ट श्रे मिले | सवम्बर 


से उन्‍्हाने घोबणा का कि अमेरिका, रूख एच ब्रिटन समता छक् बनउुत्थ की 
आना स रहेंगे... ६०४ का फरवरा से यास्टा से खजवल्द ओर सटालन से 
मिल कर ससना पर झम्तिस आकमणेण का योजना निर्धारित की वा पुन; 
युद्धस्थल का निरीक्षण किया। जोलाई में पोटरदम में तीन बढ़ों की अस्तिम 
परिषद हुईं, एवं १६७६ से युद्ध की ज्वाला शान्त होगई । याव्य में ही उन 
त्लोगों ने संयुक्त राष्ट संघ की नियमावली आदि बनाई । 


ये आत्राएं द्वितीय विश्व-युद्ध की ऐेतिहासिक याजाएँ थीं। इनमें श्री 
चचितर केवल अम्िटिश राष्ट्रों के लिये ही काग्र नहीं कर रहे थे, वरत्‌ सभी 
राष्ट्र के लिये सम्मिल्षित प्रयास कर रहे थे । 

इतने केन्द्रीय घुब विश्वसनीय व्यक्ति होते हुए भी, वह कभी भी 
जनमत के विरुद्ध नहीं गये । जनता की आवाज़ की उन्होंने सदेव मान्यता 
दी । झॉउस आब कॉमन्स! में उन्होंने हर बात का उत्तरदायित्व संभाला १ 
उन्होंने रजयं ही इस बात को स्रीकार किया था : “में हस्ठस खाव कॉसन्स का 
बच्चा हूँ शोर उसका ही सेवक हूँ।” खोकतंच शासन के नाते उन्होंने जनता 
के भावी निशशुत को सासने में कभी कोई आनाकाली नहीं की। इसका 
उ्द्चन्त उद्ाहरण हं---लेबर दल की सरकार के खिये स्थान छोड़ देवा । 


१8४४ से १६४१ तक वह विरोधी दक्ष के सक्रिय खद्रम रहे, और 
शहनाति से अच्छा स्थान पर गये । उन छुः वर्षो से उसका द्वितीय विश्व युद्ध 
का इतिहास! चार ख़ंडों में हमार सम्मुख आया, और उसी काक्ष में उन्होंते 
अनेक चित्रों का सजन किया | डे युद्ध इत्तिहास के पॉँचवे एव छुठे खरद 
१६४३२ और १६४४ में ऋण: काज्ञार में दिखाई दिये | 


१६२६१ में कंजरवेटिव दल पुना अ्ुुमत में आ गया, तथा उन्हें अिटन 
का प्रधान मंत्री खुन लिया गया । उस समय से वह विश्वशानित के लिये सतल 
अयध्यर्थीक्ष हैं, इसी कारण वे बरझूदा भी गये । जूने १६४७४ से बह वाशिशटल 
भी इसी हेतु सथे ओर फिर ज़िनेता सस्मेषनन में भी भाग लिया | क्ब्दन में 
हुईं नी श्ियों के सम्मेक्षन का उन्होंने समथन किया | हे० नवम्बर १६४९४ 
को समस्त जिशिशि रा ने अपनी खुशियों बढोर, उनकी ८दंब्यीं वर्षगां 


हट दभुनिक कारस्स्य 


सवाई थार उन्‍हें राष्ट्र का महान्‌ व्यक्ति साव लिया | अमल १६३४ में इन्होंने 
प्रधानमंत्रिय से स्यागपत्र हें, अन्तशु ली लीवबन ब्यतोत करता आरस्स कर 
ड््य्ि 

उन्हें अनेक उच्च सम्मान आस हुए दें--जो केवल स्वद्ेशीय न होकर 
विदेशी भी हैं | सबसे अधिफ अवृरणोद्य सम्मान उन्हें वोबल पुरस्कार मित्ा 
, 


9 जिससे संसार ने उन्हें अपना मान्य मान लिया छः? 


वेश्वशान्ति के आराधक 


। 


चाउ-एन-लाई 





मारत ग॒वं लत्रीन, दोनों महादेश आज पशिया ही नहीं अपितु 
संसार के मानखित्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। यह दोनों राष्ट्र 
राजनीति के केन्द्र बने हुए हैं| इन दिनों की कोई भी घदला पुंसी 
सकती है, जो इन दो महादेशों की प्रन्त्रशा के बिना हो सके । सीटों ६ 
पूर्वों गशियाई सन्धि संघ) की असफलता इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
इस सन्धि संघ में विश्व के अन्य बड़े राष्ट, ब्रिटेन, फ्रॉस, अमेरिका 
सम्सिश्तित थे, सद॒पि इन दोजों केशों के निरस्तर विरोध से वह असफ 
इसे आह सभी मान चुके हैं ! 
उत्थाननपतन शाश्वत निग्रम है। पृक दशाव्दि पूत्ठ, यदि कोई 
ऐसे कंगल में चला साया हो, अथवा समाधि खगाकर बेंठ गया हो, ज॑ 
सभ्य जगत का कोई समाचार ज्ञात नहीं हो सके, तो जब वह खोदकर १ 


२ विज्वशा न्ति के ग्राराधक 


सी उसे ग्राज्ञ नक़णा बदला छुआ हे दिखेगा ) इस दछीटी थी अवधि में दित- 
राह का ला अन्तर हो या हैं। परिवतन भी अपने स्वेक खूब खेलला है । 
उस दिन गे दोनों देश पराघीन थे, किन्तु कछाह संसार का प्रस्येक गरायमान्य 
शाह इन दोनों से सैती एवं सस्यंध अनाये रखने में गौरव मानता हैं, इनके 
लेताओं का भव्य भ्वागत करता है | 


चीन के इस परिवतन का श्रेत्र मिला £ै, चीन की सास्यवादी संस्था को, 
जिसने उस देश की दुइबता को उचाद फेंका श्रीर जनता के खडयोंग पर एक 
सशक्त सरकार का निर्माण किया ! यही कारण ह कवि उस पचास करोड़ की 
आबादी वाले देश का सब लोहा भाग रहे हैं। उस देश की सुद्ुुं्त जनता को 
जायुव करने वाले, शिथ्रिज्ष जीवन में चेतना का संचार करने वाले व्यक्तियों 
में हुक नाम अत्यधिक उल्लेखनीय हैं--श्री चाडनपृन-लाई का, जो वेतेसान 
समग्र में वहाँ के प्रधान-सद्िव दें, एवं विश्व में स्थायी शाम्ति के प्रतीक में 
ख़लास अन्य हैं । 

चास-एन-लाई का जन्म सन्‌ १मश्य ईस्वी में, चौन में ही हुआ, ओर 
वहीं की धरती और पानी में उनका जीवन विकसित हुआ । बह प्रश्ान मंत्री, 
राजनीसिज, ऋतिकारी, खेनिक एवं सैनिक-नियंत्रक, संबर ही कुछ तो हैं। 
चीन के राष््रपलि माश्रोस्से-्वुग के वह सदा दाहिने हाथ रहे हैं। पारस्मिक 
काख में उन्होंने भी उस के साथ राष्टरवादियों की कडीर श्रैत्रणाओं को सहन 
क्रिया, भीर आ्राज भी उन्हीं के साथ चीन उ्बं विश्व को डपकार करने में 
अदरनिश संल्स्त रहते हैं । 


अवनृबर के महान समाजवादी आन्दोलन से वह अतीव प्रभावित हुए शे--- 
उस समय उनकी आयु केवल बीस व मात्र ही थी, और उसी समय बह 
उम्र अम्मम समाज को विपमताओं को निकट से देखकर, विद्याध्ययन् कर, 
मीचन में पदापण करने की ये विचार रहे ओ। उस सदान नीति की ओर 
ज़िसमें इन विषमताओों को दृग करने की महती थीक्षताएंँ थीं एवं हद 
संकल्प थे, कुक ज्ञाना किस्ो भी लगने खूत के लिये, कुछ ग्रस्वाभाविक 
नहीं था । 


खाल पन-साईं ६३ 


इस प्रवात् के कारण उन्होने ४ सई २१६६६ दे प्रसिद्ध आन्योगन मं 
साज्नाज्यच,द्‌ु एवं सामन्‍्तकाही की दीवारों को बहा देने के किय्रे, बडी 
लम्मयता से साथ लिया। अनेक स्थानों पर क्रान्विकारी आपण दिये, और 
चीन की अद्-मिद्तित जनता को जागृत करने के लिये, डन ऋ,र श्रत्याचारी 
राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सशस्त्र चुद के किये प्रति किया--उन्में एक नया 
जोश फूका, जिससे कारण उन्हें वस्कालीन सम्कार ने बन्दी बना कारावास 
भेज दिया । 

काराबास से सुक्त होने पर वह १६२० से १६९४ तक फ्रांस एवं जमनी 
का अमण कर थे माक्सवाद का अचार करते रहे, ओर साथ ही उत्तका अध्यय्त 
भी अलता रहा। उसी समग्र उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑय चीन! की 
योरूप शाखा का संगठन किया, और उसे आनन्‍्दोकल में भाग सेने योग्य 
बना दिया १ 

उन्त ख्त्न कार्मो की इतिश्री कर चाइ-एन-ल्याद १६२४ इईस्‍थी में खील 
खाट गये । उस समग्र वहाँ. एक आन्दोलन की संयारियाँ चक्ष रही थीं, इस 
श्रान्दोक्षत में क्वा्सितेंग पत्र साम्यवादियों ने कंधे से कंदा मिला कर काय 
किया था। वह इस आन्दोलन की सेसा--व्हास्यों' सिलिटो एकाइमी--फे, 
जिसके संस्थापक सन यातत सेन थे, डाइरेक्टर के पद पर काम करने खगे । 
१६२४ से १६२७ ईसस्‍्वी के आन्दोलन युद्ध में, कर्वांसुग सरकार की सेलाश्ो 
का काम कर, उन्होंने आशातीत सफलता प्राक्ष की । 

१६२६ इईसस्‍्वी की शरद ऋतु में उन्होंने शंधाई की ओर सस्थान किया, 
एवं सेन्ट्रल मिल्निट्री के मंत्री का उत्तरदायित्वपूण पद अहण किया। १६२७ में 
सेनिक उत्थान के अवसर पर, वह वहीं उपस्थित थे । 

मई १४२७ में चीन जनवादी सभा का पंचम अभ्धिवेशन हॉकी नगर में 
आयोजित हुआ | उन्हें उस अ्रधिवेशन में केन्द्रीय सभा का सदस्य निर्वाचिल 
किया मया | उससे ही. उनका सिकाग शब्दे-शर्निं: अकाशवान होता गया । 


जलाई १६२७ में जब क्वामिंगलेंग, वच्चांग ओर हॉँको में राषटुवादी सरकार 
के प्रधान च्यांग-काई-शेक के साथ सिल कर, आन्दोलन को धोखा दे चेंढे, तो 


| 


न] घिरवशाल्ति के श्यारा वक- 


उन्होंने चूनेह, होखुग, येहतिन श्राद्दि के साथ मिलकर, १ अगस्त को 
अपनी नई सेना का निर्माण नानचाँग एवं क्यांगखी में आरम्भ कर दिया । 

१६४२७ के पतमाड़ के उपरान्त, खाइ-एन-लाडे! शंघाई नगर में दिये 
रूप से काय करके त्ंगे । उसी वप नवस्बर सास में वह जनवादी सका के 
नियंत्रक विभाग में काय करने लगें | 

जून-जुलाई १६२८ में, मासक्ों में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने 
भाग लिया । बढ पुनः उन्हें केन्द्रीय सभा का सदश्य चुन लिया गया, एव 
आराम सभा में उन्होंने राजनैतिक विभाग के सदस्य एच' मंत्री-पद को संभात्ते 
हुए भाग क्षिया । चीन खीटने पर उन्होंने पुनः शंघाई से केन्द्रीय विभाग का 
काय गुप्त रूप से सर-अन्जाम देना शुरू कर दिया। इस समय वह नियंत्रक 
ब्रिभाग के अध्यक्ष खत्र' केन्द्रीय सेनिक संस्था के मन्त्री के रूप में भी काय कर 
श्हे भे | 

१६३१ ई० को शरद ऋतु में उन्हें केन्द्रीय ऋ्तिकारिणी सभा, क्यांश्सी, 
में भाग लेने जाना पड़ा, एवं च्यांग काई-शेक के विरुद्ध १६३०-१६३६३ में हुए 
युद्ध में रक्षास्मक रूप में भाग सेना पढ़ा, वहाँ सी उनकी सामरिक चिणझ्या का 
अच्छा परिचय समित्ता 

श्री माओझत्से-तु ग नें जनवरी १६३४ में चीन का दौरा किया । ठल समय 
उन्ददीन श्री तुग के साथ दोरा कर कृषक छाल सेता एवं अन्य कायक्र्ताओं का 
नेतृत्व करने मे डनका सहयोग दिया। बह भ्रमण लगभग ८४०० मोल लग्बा 
था, सफल्तसापूतक समाप्त हो गया। 

इस अ्मण के परचान्‌ केन्द्रीय समा उत्तर शेन्सी की ओर चल दी'। उप्प 
समय चीन पर ज्ञापान के आक्रमण की बहुत सम्मावनाएँ थीं, श्रतः जापानी 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध केन्द्रीय सभा ने बड़ी तत्परता ले जापान विरोधी राष्ट्रीय 
संयुक्त सोर्चा बनाना प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ १६३६ में क्वामितुस दुकड्ियों के 
मध्य में चाल-एन-ल्लाई ने बहुत परिश्रम किया, क्योंकि थे शोस्सी में होने वाले 
सास्यवादी विरोधों युद्ध में संहगन हो, राष्ट्र की शाक्ति का हास कर रहे थे । उन्हें 
शीघ्र ही उन पर विजय पा, लात्व सेता को जापान विरोधी मोर्चे के लिये तैयार 
करना था अतः वह शीघ्र से शीघ्र 85 अपने साँच में छाल खेना चाह रहे थे । 


चार एन लाईं ६५ 


उस्धी वर्ष स्थान में पुक दुघटना हो गईं। केन्द्रीय सभा ने उन्हें चहाँ शान्ति 
स्थापित करने के लिये भेज दिया । उसके पश्चात जापान के विरुद्ध चीन के 
सथुक्त सोचे की नींब का आरोपण होंगया, जो बाद में चक्त कर बहुत काम 
आया घुवं अध्यन्त क्ामग्रद सिद्ध हुआ । 


जापाद से होने बाली प्रतिरतज्ञात्मक छड़ाई में, जो १६३७ से १६४४ तक 
हुई, वह केन्द्रीय सभा द्वारा क्‍्वार्मितेंग आधीन छेत्रों में संयुक्त मोर्चे का काय 
ऋरते रहे । डत समय उन्होंने संस्था द्वार! निश्चित ग्रोजनाओं एवं साश्रोत्से-तु'रा 
द्वाश निश्वांश्ति आदशों का हुता ले पालन किश ।+ उस समय उनकी विरोधी 
संस्था क्रेवल कवार्मियेंस श्री, जो साम्यवादियाँ का डट कर विरोध कर रही थी, 
किन्तु उन्होंने उसकी किंचित भी चिस्ता सदी की और अपनी धुन में मस्त काय 
करते रहे | उस समग्र उन्होंने केवल वहीं काम किया हो, थह बात नहीं है। 
उन्होंने विभिन्न प्रजावांत्रिक संस्थाओं को अपने साथ सम्मिलित किय्रा ओर 
विगेधी मो्चे को इढ बनाते रहे । इधर-डचर विख्शी राष्ट्रीय शक्ति के संगठन का 
उनका कास अन्यन्त सराहनीय ॥, जिले अब भी समस्त चीन मानता है । 


वह सम्नम राष्ट्रीय सम्मेलन में भी, जिसे साम्यवादी संस्था ने ही संगदिल 
किया था, १६४४ में गये ; वहाँ पुनः उन्हें केन्द्रीय सभा का सदस्थ, राजनतिक 
विभाग का सदस्ध एवं संत्री निर्वाचित्त कर लिया गया | 


१६४४ में जापान विरोधी मोर्चे की विज्ञयोपरान्त संस्था की आज्ञा प्राप्त 
कर मे समस्त चींन को शान्ति पूर्व प्रजातन्त्र का सन्देश सुनाने निकल पढे । 
मसस्था की आजक्ञापालन करते हुए, अवसर से पूथ ही वह च्यॉग-काई-शेक पर्व 
अमरीका की खाम्राज्यवादी नोति को भाँप गये, ओर उन्होंने समस्त देश को 
उससे मचेत कर दिया । उस समय संयुक्त राब्य अमरीका की सहायता से ज्याग- 
काई शेक्क, उप्त राष्ट्रीय एवं ग्रजातंत्रीय शक्ति के विरुद्ध शक्ति संज्ों रहा था । 

माच १६४७ में जब च्यांग-काई-शेक की सेनाओं ने शान्सी-कान्खु-निग्शा 
सोभा पर सशस्व आक्रमण किया, तब श्री चाउ-एन-तल्ताई शेन्सी प्रान्त में ही थे, 
और साओस्में-तु स की झाझनुसार समस्त राष्ट्र को संगठित कर रहे थे । 


नभन अननाल 


ला 


द्व विश्व॒शां त्त क श्र राचक 


चान का लाल जनव दी सनगण राष्ट्रबादा सनस्झा पर विजया हुड ॥ क्यों का 
गृह युद्ध समाप्त हो गया, चौंन अ्रजातांजिक सिद्धान्तों को मानने के लिये स्वच्छुन्द्‌ 
हो गया | ओर सई १२६४८ में जनवादी राजनतिक सन्त्रणा परिषद का आयोजन 
किया गया | उसमें चीन के भरिष्य के किये योजनाएं बनाई गईं । 

१६९६ में छुए उसके प्रथम अधिवेशल में चाड-एन-लाई को डप- 
प्रधान निर्वाचित कर लिया गया । तब ही से यह चीन के प्रधान मंत्री पद पर 


सुचारू रूप से काय कर रहे हैं। 


हि 


जिनेंवा सम्मेज्षन मे भी आप गये ओर सीटों का इम्मीलिगे विरोध किया 
कि वह साम्राज्यवादियों का णक जाल था। उसके सतत परिश्र मों को फल्तस्थरूप 
ही चीन 'पंचशीक्ष' में सम्मिलित हुआ | पंचशील की परच घाराओों से आशा 
ही नहीं विश्वास हैं कि युद्ध समाप्त हो जायेगे, ओर चीन को भी उस पर इंड 
निश्चय है । 


५ चुकुसत 


3 की 


| ह 
हैरी हीद कराफ्ट 





रसा इस शब्द से ही आभासित होता है, अच्छे हृदथ वाला होने 


थी का आाक्रषेण बना छुआ है। ऐसा कौनसा प्राणी है, जो 
; प्रतीक को देखकर आनन्दित नहीं हो उठता है ? विश्व- 
श्री जॉज बर्नांडे शॉ से एक भेंट में इसी प्रकार का यश्न पूछा 
करने वाले सस्वाददाता से पूछा था; “में समझता था कि 
बहुत फ्सन्‍द करते होंगे, किन्तु यहाँआपके भेंट कक्ष में एक 
हीं देख, मुर्ख अपना विचार परिचतित करता पड़ सथा [?! 


र में कहा, “आप बालकों को प्यार करते हैं 77? 
पाम्ति पर्व आश्चय की मुद्ा में उत्तर मिलता । 


आप उनके सिर काट कर अपने समझ रखते हैं ?? शा ने पुन; 
वाकग्र को इस प्रकार आगे बढ़ाया, “बस, इसीखिये आप भी 
देख पाग्रे हैं ।” 


घ््८ गुखाव-पुम्र 
जॉज बर्नाड शॉ तो रहे दाशनिक, आपको भी प्रकृति की यह संवनिकट, 
संर्वोपस भट छोवश्य अद्ी एवं मनोह्ाग घझगती होगी। जंगल से गुजरते 
समय, जब जंगली फूल लाल, नीले एवं पीछे रंयी में, अपनी मादक छुति 
बिखराते हुए, सृष्टि का मनोहर शक्कार कर रहे डोते हैं, तो किसे उन्हे चुभ 
केसे की इच्छा अभ्रवा एक दृष्टि भर देख लेने की चाह नहीं होती ? 


फ 


पृष्पों का बणन इतलिद्दास-पुराणों में भी सिलता हैं ; “रास ने सीता का 
बता फूलों से भी पूछा ; राघा ने साँवरे कृष्ण को अनेक बार बनपुष्प सेंट 
किये । काक्लीदास मे जब सवप्रथम विक्रमाद्िस्व के दशन किये, लो एक सुमत- 
गुच्छु ऊनके साथ था। तुजकें-बावरी में भी इसी प्रक्रार लिखा मिलता दे, 
खमाहंशाह ने हिन्दुस्तान में बहुन सी फुलबाड़ियाँ लगवाई'!7 जब किसी 
राजा को मित्रता का सन्देश भेजना होत। था, तो वह श्वेत पुएर को गाल्मि 
एवं म्िन्नता का प्रतीक बनाकर शेज देता था, और पश्ाय! इस प्रकार दो सप्यों 
की कहता मोल हो ज्ञाया करती थी। अभी व्वगशग सी बरष पूर्ण लो लाल 
गुलाब ने कहर ही ढा दिया था | मोरी कम्पनी सरकार के विरुद्ध लाल गुनात 
ने भारतीय स्लेलिकों को बड़े सनोयोग से सेतिक क्रान्ति का उपदेश दिया, 
आजादी का पेंगाम सुनाया, और लगसरशा अंग्रेजों के बिस्तर बंधना ही 
दिये थे । 

पुप्पों में गुलाब की छुवि निराद्धी है। उम्रका नाम ही जो गुल्े-आब 
दहरा, सम्भवतः इसी कारण से हिन्दी में उसका नाम पराटल मान खियमा 
गया । शुल्ञाब के इतिहासकार र गदुद्दीन के अनुसार आबर मे पूर्ण गुजरात में 
ही गुलाव की सत्तर से अधिक नरते थीं--कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सफ़ेद, 
तो कोई लाल्--किन्तु आज़ जब इस अन्य सागों एवं विज्ञान में अपनी यहुसुस्ती 
प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो इसी दिशा में क्यों पिछुड्े रहते | रवय॑ हमारे देश के 
राष्ट्रति उद्यान में गुलाब की सो से अधिक नस्‍्तें हैं । 

मेला ही एक बर्ीचा इंग्लंड के नार्टिघम प्रान्त के पुछिंग्टन सगर में स्थिल 
है। यह उपचन केवल कुछ ही लोगों का आाक्रपण हो, यह वात नहीं ह्, 
वह सो सारे देश अथवा समस्त योरुप का द्री नहीं वरन सम्पूर्ण 


हैरा छीट क्राफ्ट कक 


विश्व का एक महान अ्कपण ह , एस अभूसपूर्श उपवन से, जिस गुलाब की 
<०७ नह्ले अपना मोहिनी संत्र फेक रही हों, साबुक हृदय खिंचा क्‍यों नहीं 
चला जाग्रेया ? फिर उस उपवन की दूसरी विशेषता यह है कि प्रतिबष 
जनता के सम्मुख एक नई नस्ल आती है, जनता उसका परिचय प्राप्त करती 
है । आखिर यह किसके श्रम का फल्न हैं ? किस सानव पर ईश्वर की इतनी 
कृपा हो रही है ९ बह है संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे अधिक समझ्हुृशाली--- 
हेरी छीद क्राफ्ट । इस माली को इंग्लेंड ही नहीं, समस्त ग्रोरुप की युष्प- 
प्रदशनियों में अनेक आर प्रथम पुरस्कार मिल्ल खुका है--उसके परिश्रम का 
यरिकाचित्‌ भ्रृल्य दे, उसे सविष्य की उन्नति के लिये प्रेरित किया गया है । 

सन्‌ १६१६ में जब संसार का आकाश युद्ध के प्रलभंकारी बादलों से विमल्ल 
ही। गया था, हैरी छ्वीद क्राफ्ट ने अपने छोटे भाई अद्फ़रड के साथ बीस वर्ष की 
आयु में श्रपना पंतक पेशा, बाग़बानी, आरस्म किया। बड़े घोर परिश्रम के 
पश्चात्‌ दोनों आताओं की पितृवत्‌ देख-रेख में, १६३४ में उस उद्यान में पन्‍देह 
लाख पोधे लहलहाते हुए अपनी छुटा बिखराने लगे। किन्तु, दुर्भाग्यवश, 
उसी बष द्वितीय विश्वचुद्ध की नींव पड़ गई, और डस आकर्षक उद्यान में भी 
अन्न की उत्पत्ति के लिये हल चला दिया गया। उस बात का उसे लेश मात्र 
भी दुःख नहीं था--क्योंक्ति वह शुद्ध राष्ट्र के बचाव के किये छड्ा जा रहा था, 
ओर उम्रके स्िय भृदान ही क्या, अपना ओवन तक दान किया जा सकता 
था । 

देरी छ्वीट क्राफ्ट की तब्रीयत बड़ी रंगीली और स्वच्छुन्द है, विचार तो 
स्वतन्त्र हैं ही । एक बार जब वह अपने ट्रडमाकाः के लिये न्यायालय में 
उपस्थित हुआ, तो उस खबर उसका वेष अत्यन्त विचित्र था--ऋलले-सफेद 
चेक के सूद पर पीली टाई, ओर काज में सफ़ व्‌ गुल्लाब के फूल। कई लोगो' 
के, जिनमें दो पत्रकार भी थे, पूछने पर वह सुस्कराया और समाज के दाझों 
पर एक व्यंग्ग कसता हुआ बोला, “में वही कपड़े पहना करता हूँ, जो मुझे 
आरामदायक हों, अथत्ा मेरी इच्छानुकूल हों। गुलाबों के समान ही, में 
कपडे भी रंग-विरंगे पल्न्द्र करता हूँ । जो ज्लोग अपनी इच्छालुकूल् वस्त्र नहीं 
पहन खकते. में तो उन्हें काथर समझता हूँ |! 


युलाय पुत् 


हरी छीट क्राप्ट ने जब गुलानों की नई नर्क्षों को जन्म देना आरम्भ किया 
था, तो उच्स समय वह बहुत कस पद्ा-खिखा का, किन्तु वाद में आवश्यकता ््र 
लिये उसने इस ज्ञान को और बढ़ाया ) बैंस वह कोई वेज्ञानिक नहीं हे, और न 
ही संसार ने अमी उसे वेज्ञानिक के रूप में मान्यता दी है, किन्त उसका 
अवोगशाला वही डच्यान है, जो उसके जन्म स्थान मे बना हुआ दें । 

ऑषपड़ी में रहमे दाता ब्ेह आज्ी मुखाब की कृपा से ही आज बहुत नदे 
अवन एवं उद्यान का स्वयमेव स्वामी हे । सच १३३६३ से पू्े ही तरह लामंों रुप 
इस व्यवसाथ में कमा चुका था । देश-विदेश में उसके यहाँ की विसेत्र अक्रार 
की गुल्ाबों की कलमसों को डाकखाना पहुँचाला है, और साथ ही उसके प्रतिफल 
में ज्ाखों रुपया मी उसके पास पहुँचाता है । 

अद्ध समाप्त होने के उपरान्त, एक्र बार घुनः वह बढ़ी चब्दार ई 
पृष्पित-पत्लचित हो उठी । उपयन की सुगन्‍्ध फिर सारे विश्त्र में उड़ने लगी 
कोर पुन; उस उपबन में लाखों की संख्या में कदलहाने हुए युलात्र दिग्वाई देने 
क्रो । 

उम्रका फूलों का कास व्यवसाय सात्र , घरत कसान एवं जीविका चत्दाने का 
साधन, ही नहीं रहा, धरन उसकी साधना भी बन गया। उसके जीवन को बढ़ी 
साथ ने उससे जड़े पकड़ कीं | अत्त: उसने आज लक अनेक नई-नई नदलें पेंदा 
कर दी हैं, जिनकी संख्या श्रत्म तक #०७ पहुँछ चुकी है। शान्ति का 
गरुल्ााबा एवं आजादी का गुलाब” तो बनमे अपनी विशेषता एट सहानता 
स्खता है । 

शान्ति के शुल्लाव! के विपय में तो स्व हैरी महोदय का यह मत हैं, “यह 
इस शलाबिद की ग॒क ही सब्स है । इसका आकाश मिसना बढ़ा हे, उबना हा 
तेजस्वी इसका स्वरूप मी है, श्ाथ ही उसकी उप मी अहुस होततो है । सुभन्‍्ध 
एवं सदिय इसमे उन्कृष्ट झूप से कभी भी नहीं फूला | बदि इसे में यूस की 
साकार क्रासब-प्ेग्खा कह, तो अन्युक्ति नहीं होगी (४ 


रत [4 


सात 


प्राचीन का में यूनान के समा-मचनों में गुलाब उखा रहता था, और उसे 
शांसि के प्रतीक स्वरूप साना जाना था, इसीजिय वहाँ की समणों को 'यव-पोय* 


हेश छीट ऋष्ट १ 


ऐस दा ले तय गया था अर्थात्‌ चा युद्ध ७ के 7.व रहने वाले हैं | सम्भवतः श्री 

देगी सहादय से ली इसी भाववा से भें रित हो, वश्सूहा सम्मेलन से जाने समय 

झपने देश के ्तित्रिश्ि को शांति का शुत्माबा सेंट क्िप्रा था, झोर आशा अकट 
4 _ 0 3 ट है ५० पी तर जे 

की श्री कि बढ़ शांति संस्थापन के लिये ही प्रयास करे । 


हैरी हीट ऋषफ्ट अध्येक् नस्ल को लोगों के सम्युख उसी लगय रखता है, 
जब बह परणतया उससे खस्तुप्ट हो जाना है। आज़ादी के शुक्ञाचः को उसने 
छुड वप लक देखने और निश्चित्त होने के पश्चान्‌ संस्यार के सम्मुख प्रम्तुत 


किया था। गुलाब से उसे म्ेस रहा है, वह शुलाव को बहुत चाइता हे, किल्‍्तु 


शव 


गुलाब ही क्या वह अ्र्येक फूल की गद्गीनतम नस्ल बढ़े स्लेह से संजोता हे । 
इसीलिय एक बार कहा था, “मेरी समस्त में नहीं आवा कि झोग पुरानी 
नस्लों को क्रिस प्रकाश पसन्‍द करते हैं, और उसमें सोस्दय का दशन केसे 
करते हें (?? 


प्रत्येक नस्ख को ऐद्रा करने के खिय्रे डसे बहस अस करता पदना है, और 
प्रभ्भेक को बहुत सतकता से खाद, लिचाई, हवा पुत्र पानी दुत्कादि चढ़े ढंग 
से देना पहला है। जब कसी कोई उम्रको दम ग्रतकता पर श्राइचर्य प्रकट 
करता है, तो वह कहा करता है: “घिक नये पर्व सुन्दर फूल की भस्स वैदा 
ऋरने के लिये कस से कम पचास हजार अइचनें पहली हैं 


पु 


सदारानी गल्लिलाबेथ द्विसीय के राज्याभिषेद्ध के शुभावसर पर उपका बनाया 
इा एक लाख फू्ी का शुल्ददरता एक स्पस्णीय एुवा पेलिहासिक कमा की 
भंदा रहा था। कत्येक उपस्थित भरचारी उनकी पशंसा किये बिना भढ़ीं २ 
पक्रा । उसे खत मो रंग-बिशंगे गुक्ताबों को इस पकार सत्राया गक्ाा था, कि 
शंख एकदम चमक कर रह आती भी । सरसबव: पुष्प. प्रदेशनियों में उसकी 
विजय का यही कारणा हैं । 


९५ ९ धर मीकिक है पु ५ । 
आज बीख बंप से शानद छोई ऐेसी बोरोपीय पृणा प्रदशनी नहीं हुई 


जिम हरी बंधुओं के प्रष्प की सराहना चह्ढी छुई हो | डसने कुल मिला कर 
मेन्ह प्रथम यृसस्कार औीने हैं आर युलाव की मई नरकों को पेदा काने के 
लिये छह बार बिशव अमर कर चुका है । 


छ्छ गुर्ताब पुत्र 


इसकी साधना, उस्रके विचार से, मानव के प्रसि ऋग से ता उसका 
उद्धार कर चुकी हैं, छिम्तु अब सगवान के चरणों में सी वह एक सेंट करना 
चाहता हैं जो 'शाश्चन गुल्लाब' के नास से प्रसिद्ध होगी। उसकी विशेष्ता 
यही होगी कवि वह कहे सप्ताहों तक एकला ही रहेगा ! 

ब्रिटेन के बसन्तोग्सत्र का अ्रसुस आकपणश सदा ही देरी का उद्यान रह 
है ! वहाँ व्रिटेत का अत्यक्र बड़ा नेता एवं कल्नाकार घूम चुका है, शोर इसकी 
प्रशंसा कर चुका है । 


अत-न»लीन का+०म० 4४० “तन कबमक. 


प्रकृति का चित्रका 


वाद डिस्ने 





कया 


हिनय ही नहीं अपितु सभी कलाएं आज केवल मनोविनोद के लिये 


हर जीवन की आ्रालोचना बन गई हैं। रचना करने से पत्र, समाज 
द्वित देखता आज अनिवाय हो गया है। रखना के विशद्‌ ज्षेत्न सें 
डिस्ले का काय कम सहत््वपुण नहीं रहा हैं। उन्होंने चित्रपट 
क्रान्ति ला दी है | कारहन चित्नों के निर्माण में उन्होंने केवल वात्क- 
ही नहीं दिखाया वश्त, सभी को आक्ृपित कर खोचने पर विवश 
| इग्सेड की साम्राज्ञी एस्िज्ञाबेथ ट्विश्लीय एक बार वाजट डिस्ने के 
उसत्र' पर चौल को रपठ्ते देख चिल्ला उठी थीं “डसे बचाओ 
ते होता हैं, उसके पात्रों से मजुप्य सात्र को प्यार हैं। चाल्ट डिस्ने 
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छछ पकृति का चित्र कार 


के पात्र चित्रपट पर उछ्ुकते-कूडते हमें हंसावे तो हैं. ही, साथ हो हमारें मीवन 
पर कोर रर्यग्य भी ऋलते हें 


बीखदी शधाडिद मे ही समीव ध्योग्य जिन्रपट अथत्त में लोक कल्ना के 
रूप में आये उजं है) स्गरे संग्रार का पस जीत गये । 

इस कक्षा के अध्ययन पर ज्ञात होता है कि सजीवता लाने की आवत्रया 
हुया इच्छा पायाए युग से सालव हृदय में पढ रही हैं। स्वा्ाथम सचिसय 
व्येग्य-चित ८३३१३ में फ्रांस में क्री मोमेक पवेटो ने अदशिल किया। सभी 
ऋ्रॉसीसी ऐसे उ्के अपने चित्र में स्थान देखा आउसस का दिया | 
में श्री ईमाइल कोल सबसे शधिक सफक्त रहे, ओर उन्होंने ही इस संसार 
को बाम्तत्रिक गतिमस व्यंम्य चित्र दिया। उस्ती प्रकार के चित्र अमेरिका में 
१६०६ में निमित हुए, किन्तु उन्हें १४१८ सके वहाँ कोई सझछचला नहीं 
मिल्न सकी | उसी वप श्री वाह्ट डिस्ने का स्ट्रीस वोट विनी' शोपक चित्र 
बहुत लोकप्रिय छुआ | उसी चित्र में सवब्रथम अश्रमेरिकी दशकों का परिचय 
श्रीमान मिक्री म्राउसः से हो सका, शोर अत्र तो कोर्ड भी ऐसा पाठक एव 
चित्र दशक नहीं ही जो 'मिक्री माउस! से पशिखित नहीं हो! 


यथ्पि इस क्षेत्र में अनेक कल्ाकार्गो ने प्रयास किये, क्रिन्तु वाल्ट डिस्ने 
की साथना गुब' अ्रध्यवसाय ने उन्हें इस पथ का नेता स्वीकार कर के दी 
कीड़ा । 


ब्यग्य चित्रकार के रूप में बसे लो उमका जीवन १६०० टैम्बी मेही 
प्रारम्भ हो चुका था, किन्तु १६१८ तक इन्हें कोई पिशेष परफेखना नहीं 
सकी | उसी बा मिछ्की माहस का सोजारपशान्ं जरन्स छा तथा वह शब्त 
ही निच्र जगन में "माइकल साइस', सिक्का कची' शर्म सिस्कल रेह-सोमियों' 
नामों से प्रणिक हो गया ! दिश्णवरिंश के बंशडं धर्थ सासयोचका का बह ४: 
पच हो! शया सलथा उसके अम्यदता बता थी चातद सिमले भी साक-मांये 
ही प्रधिक्ू होने चने शयें। १8३० हडीयें हह्ाइट श्र आटन सु 
साहुइमैज् में उक्हें उसके सिमाशण पर गझू विशेष पुरुझाश ले विभूषित कर, 
दशकों की ओर से घस्पवाद गर्भ कननसायापथ किया। धहुइ& में फ्रच 


याल्य डिस्में डु्श् 


लीचए ने भा उ-ह वहा सम्मान दिया और नवीन कला का जण्मदाता स्वीकार 
कर छिया | 


आय डिस्‍ने का अन्स १६०१५ में शिकामों के अध्य-पश्विमीय नशणर में 
हुआ था। उनके शेशत्र का कुछ समय अपने खेलों की हश्वास में व्यतीत 
हा, वहीं वातावरण में आने बाले जीव-जन्‍्तुआं के लिन्न उन्होंने छोडी क॑ 
आयु में ही बनाये | जब बाखक टिसने नो कप का हुआ, तब उसका परिवार 
कंसास नगर चछा गया। वहीं उसे एक क्िययालय में प्रविष्ठ काया हया। 
इनकी खित्रकल्ा संस्बंधी पढाई उत्त साच्यमिक परीक्षा के उपसन्त आप्म्म 
हुई, थार कुछ ही अरे में वह अच्छे-अच्छे व्यंग्य चित्र बनाने कगे । 
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डिस्ले ने सर्वप्रथम तौकरी पक्रे चित्रापन संस्था में की थी। २६२० में 
पफिक्म एडवर्टाइमिंग” पत्र ने उन्हें अपने ग्रहाँ बुला लिय्रा और उन्हें व्यंग्य 
च्िन्रकार के रूप में नौकर रख खिद्रा | दख संस्या मे काम करते हुए उन्होंने 
शक चित्र करे विज्ञापन के लिये कुछ काँच चित्र (स्वाइड्स) भी बनाने | इस 
काय से उन्होंने फिल्मों के अ्यंग्य चित्र (काट) बनाने की ग्रेर्णा प्राप्त की 
एच अपने पिलाजी के अस्तबक की अयोगशाला का रूप दे दिया 3 अपने इस 
काय में कुद् नवोदित कल्वाकारों को उन्होंने सहायक के रूप मे मिला लिया 
ग्रैर उस प्रशेगशाला में दित.. भर प्रेट के क्षिए संत्र५ करने के पश्चाद्‌ रात को 
क्रय करने त्वरे | 


हम प्रयोगशा्वा में ख् प्रथम व्यस्थ चित्र 'लाफ थ्ोझ्राम्प! बना, को केनयस 
बायियों पर करारा ह्यस्थ शा ।! उसे एक ब्यादीय छवि गुद्ध में प्रदोशिव किया 
गयया | हुस पता पर और आये अम्नमर होने के लिये, उस्तोने फरियों को कदालियों 


+ 


के 4 प्र है ट डप 5 रू न्फा 
गए आयशा ल् फंकि अलाय अआज्िव् के समाल: का फहचसास किया, संधा उप्ड्धी घ्क 


डे 
नी मसगाए की ! हु धन 2०५ शा शिया हा कार हे पाप 7 छाया. जिसदक 
ने! सयार करा | इस अद्यार लद अवश चित्त दा कार से सभ्य डुला, जलका 
2” गा हल के 2 न के दा 
झापक का एड राह इस छुड़ा | इक्ता घद् का सकूपाओं के हन्क मंदशक का चड 
से कर च का जा था 29 ३, 


हम पा 
दिया जया । उसने सब्द छुड् खित्नों बंप भी खा्ाहन का पंचरय दिया, रक्रेला दुर्भाग्य 
का 
कक 


मे पैसा मिली के पय हीं बढ़ दिवमसारा हो गया * इस शोह से कातर होकर 
छिमे मे खिन्न प्रगत के केन्ट हालीयाद माने का निश्चय किया, क्योंकि बढ़ा 


६ प्रकृति का चित्रकार 


पहुँच कर चल्लचित्र जगत के कशघारों से सुविधापूतक मिक्रट सम्बन्ध हो 
सकते थे । 

श्री डिस्ने हाक्कीशुड के रंगीन, चमकदार, किन्तु अन्दर से काले, क्षेत्र से 
सन्‌ १६२३ के अयरुस में आ धमके | अब उनकी आयु केवल २ए० बप की को 
ओर उलके पास पुक पुराना सूट, एक स्वीटर, चित्रकला का थोडा सता सामान 
अलोस हॉलर एवं नवीनतम निर्मित चित्रों की एक कापी थ्री | वहां तीन मास 
के कगमगण क्षेप्टा करने के उपरान्त उन्हें ज्ञान हुआ, कि केवल्ल न्‍्ययॉक के प्रदमकऋ 
ही उप्तका सहायता कर सकते हैं, जो वहाँ से तीन हजार मीज्ष दृश बेठ हुए थे । 
साथ ही उन्‍हें वहां कुछ चित्र बनाने की आज्ञा भी प्राप्त हो चुकी थी । अतः श्री 
टिस्ने एवं रॉय ने शीघ्रता से वहीं एक सकान किरासे पर ले स्विया | उन्होंने 
पेटियों की मेझे बनाई और कार्य करने सें छुट गये, किस्तु उन्हें शीघ्र की इस 
बात का आभास हो गया कि वे अकेले उस काय को नहीं कर सकते हैं । अतः 
उन्होंने केम्सस से दो स्त्रियों को बुला खिया और उन्हें आपनी सहाधिकाए बना 
लिया । बाद में उन्हीं में मे एक करी हिस्ते की पत्ती बनी । 

नई प्रयोगशाला में काय सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ | दर्शकों ने प्रथम चित्र 
का बड़ा सराहवा की एव इस अकार प्रदर्शकों ने अन्य च्त्रों के जिर्माण की 
आज्ञा दे दी । इस पर भा बाल्ट डिस्ने को इतने से संतोष नहीं हो पाया । बह 
खेचने खरे, “काश अधिक श्रन होता, तो अधिक अच्छा कार्य हो पाता ।” अमः 
वह ग्रदशकों से मिलने गये, किस्तु वह इस कल पर राज्ी नहीं छुआ कि इससे 
अधिक अच्छे चित्रों का निर्माण किग्रा ज्यय | हस पर डिस्में ने स्वयं अपना चित्र 
बनाने का निश्चय किया | उस समय थ्रावश्यकता पड़ी नवीन पात्र की, आर 
समाधान शांघ्र हो निकल आया | उन्हें कपसय स्थित अपने घर के चूदे का ध्यान 
आगया और इस प्रकार पमर्की साउस! महोदय की रूप्टि हु: 

पमिक्री माउस! के जन्म के समग्र ही स्रक चित्र बक्परों थे फिट रहे थ्रे । 
“स्टीस बोंट तिस्ीः अथव्न उमस्त्र चित्र था जिसमें ध्यनि का अपक्षस्थ लिया गया 
था। यह चित्र अक्टूबर १६४२० ई० से प्रदर्शिन किया गया था । 

प्रथम दस वर्षों में “मिक्को सास लगसग सो चित्रों का नायक रहा। शने 
शन्नः डिस्ने की प्रयोगशाला में अ्रन्त्र जीब भी 'मिक्री! की सहायतार्थ आने खरे, 


नान्ष्ट (इसने ७७ 
जनक नाम घ्लूश चना ड इत्र आदि रुप गये ध्यक्ष की समस्या तो हल 
दा चुका था, अब इस्ले ने रंयान चित्र बनाने चाड़े | प्रिणामत: १६३२ में टैकनी- 
कलर पद्धति पर सवप्रथम व्यंग्य चित्र 'फ्लावस गण्ड ट्रीज़ः का निर्माण किया 
गया एबं इसो बष उसका अदसन भी छुआ । सल्‌ १६३३ के रंगीन चित्र थी 
हिहिल पिम्पमः को एक्रेड्सी एक्ाड से सुरस्कृत किया गया। 


4 5७ 


फ्रयेक सफलता से उत्सादित हो श्री डिस्ने निरंतर आगे बढ़ते रहे । तब वह 
लम्बे चित्रों की ओर आकर्षित हुए । सन १६३७ में उसी प्रयोगशाला में प्रथम 
खस्बे बर्यस्प चित्र 'स्नोछाइट एंड दे सेंचन ड्वापएश! की नींत डाली गई ओर 
निर्लाण काय वरित गति ले चल पढ़ा | वह चित्र ठीस वर्ष में पूरा हुआ । इस 
के लिये, कथा में प्राण डालने के इनु ४,७७,००० खिनत्र जलाने पड़े। उस चिन्न 
क्रा दस भसापाओं में अनुवाद किया गया और संसार के प्रस्येक कोने के व्यक्तियों 
का उससे सनोरंजन छुआ | इस चित्र के निर्माण पर भी डिस्ने को 'एकेड्सी 
एयाड! मिल्ला ओर आगाझी चार वर्षों तक उसे सर्वाधिक धन कमाने घाला चित्र 
साना जाता रहा | 

सन्‌ १६४० में दो अन्य चित्रों का निर्माण डिस्ने ने किया--पर्डिने 
बुल, तथा 'पिनोचियों!। उसी बर्ष फम्डासिया? का निर्माण कार शुरू 
हुआ । फूस्टासिया! में वह एक क़दस आर आगे बढ़े एवं उनके जीब-जस्तु 
पात्र शास्त्रीय संथीतत के सेनापतित्व मे चबाने लगे | खंगीत के हेतु उन्होंने 
अमरीका के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी छियोपोर्र्ट स्टोकोच्स्छी की सहायता की 
और प्रयोग करने आरम्म का दिये। श्रा स्टोकोच्स्की ने फिलाडेत्फिया का 
संगीत प्रयोग किया । उससे डिप्ने की रुपाति में लार-चॉद ओर लग गये । 
पक संगीताल्ोचक ने उसे देखकर कहा थां, “पथ पर जो कभी प्रदर्शित 
नही हो सकी, गैसी कह्पना |! 

द्वितीय विश्व-युद्ध के समय डिस्ने प्रशोगशात्त ने सेनिक-शिक्षण के 
चित्र दही वनाभे | युद्ध समाप्त होने ही उन्होंने 'सिन्‍्डरेला, 'टूजर आइए्ल्ड! 

करा रोबित छुड! सीन चित्रों का निर्माण किया। अन्तिम दी चित्रों में 

जीवित मनुप्यों के असिनय का समावेश भी किया गया था। 


वर प्रकृति का विफक र 


प्रतियष छिस्‍से झा अवापशाला मे लगभग रै८ चत्रा के. निम्तेणश हुआ ऋरता 
है, मिस्रम से चार का तायक मिकी साऊस" होता हैं, एवं शेष अन्य पे 
'डोनाहड डक.! सिदली 'सिस्फोनीज्ञ' आदि। प्नोह्राइड' में अन्यिम यार ओी 
डिहने को तलिका ने स्दर्भ कप्ट किया था, सब से अब ता उसके सहायक 
चिन्नकार ही उसके निरीक्षण मे चित्र बता रहे दें | 

आज़ डिस्ते फाइन एन्दरप्राइज़' का मास वाल्ट डिसने ग्रोडकशन्य 
इनकॉर्बरिटेड' है, जिसके संचालक (डाइरेक्टर) चह स्वर्ण हैं एवा श्री रॉय 
प्रधान एव क्रोपाध्यक्ष हें। अब डिस्मे की बह पेटियों की पेजों हे भुतः 
प्रयोगशाला आधुनिक्तम सुविधाओं से पूण हो ५१ एकड़ सुभाग पर छाई 
हुई हैं। उतका ओआधुनिक्र सत्रेत भवन बंडी-बटी छायादार सदकों मे घ्रिशा 
हुआ है एवं उसमें एक हजार च्यक्ति -ड्राफ्ट्स सेन (छायाकार), सितक्रार, 
संगीतज्ञ, कुविकए, सात्रिक शत्र अधिकारी आदि--मिलकर कामग्र करते हैं 
तक्षा बराह्ट हिस्‍ने के व्यंग्य चित्र हेस तक पहुँचाते हैं । 

सजीव प्यग्य चित्रों का निर्माण अवद्यकत्रिक परिश्रम गन अ्व्यवसाथ का 
काय हैं । साधारणतम चित्र के हेतु न्यूनतम १९,००० चित्रों की श्रावश्यकत्ता 
होती है । कम्बे चित्रों में मो यह संख्या चार लाख से भी ऊपर पहुँच जानी 
है, क्योंकि मिकी साठस' को एक बार घृसमता हुआ दिखाने कें ख्तिये कम-से- 
कम १६ सिर और हैलो! कहलाने के लिये कम-ले कम आठ चित्रों की 
आवश्यकता पडसी है । 

एकर चिन्रपट निर्माण करने के लिये, पहले कच्चे चित्रों म॑ कथा बनाई 
जाती है ! जब वह कथा श्री डिसने द्वारा सान्य हो जाती हैं तो सब को अल्ग- 
अकग बाँटझछर काय आरम्म कर दिया जाता है । 

क्री छिसने की सहदप्रता एवं बन्छुस्व भावता के फलस्वरूप ही के सह लोग 
एक परिवार के सम्मान रहते हैं। उन्हें सब 'वाल्टा हो कहते हैं | फेदल 
स्वृथाक के मेट्रीपोलिटन संग्रहाताय में उन्हें वक्तचित्र जगन की मदहामसम 
त्रिभृति) के विशेषण से सम्बोधित किया जाता दै। ऑसल ब्यंग्ध खित्रकार श्री 
देविड लो ने उनके विषय में कहा हैं, “लियोनाड डो विन्मी के डपराब्य 
चल्चित् अगत के इतिहास में स्सरणीय केवल ओ डिस्ने हैं ।!' 


ब कट डिस्ने छ्ड 


वास्तव मं इस भालिकता को सिये हुए, जब यह इस चऋत्न में आये थे 
तो लागों ने उन्हें बहुत हत्तोत्साहित किया था, किन्तु बह अपनी बात्त पर 
अडे रहे और इस विपद ग्रस्त संसार को हँसाने के खिग्रे यह व्यवधान 
बताया ! 

बालकों से डिहने को सदेव स्नेह रहता हैं | वास्तव से, इयंस्थ चित्रों का 
निर्माण उन्होंने बाल-मनोरञ्ञन के हेतु ही किय्रा था, क्योंकि इसके पूर्व 
बालकों के लिये फिल्मों में कुछु भी नहीं होता था। अभी ह्ाक्ष में डिस्ने 
में बच्चों के लिये ऐेनाहीस, फेलिफ्ोनिया में एक ऋशोड़ दस लाख डालर लगा 
कर एक उपयक्त चिहार 'डिस्नेकेंड! बनवाया है । यह सम्मवतः डिस्ने की सच 
से बढ़ी देन है | 






बहा 


प्रथम महान उपस्यासकार...$# 


| १9%. 


सरवेन्टस्‌ 


पेन के सब्य में, ला सांचा नामक भू माय, अप्काश के ते, 
प्ष्ठ सा खुला पड़ा है । बेंसे तो वह कुछ ग्रामों, गहरियों तथा. पा 
के अतिरिक्त रिक्त सा झत्त दोता है, किंतु यदि आप साहित्य झड़ 
बह स्थान आपको फिक्त नहीं लगेगा | आपको भी छह मो पात्ष आप 
के साथ, सब प्रथम सहान उपस्यास के उस खटनाम्यल्न में शिखाई | 

आज भा उस्र स्थान पर शसास्दियों पुरानी अनेक हवाई अधि 
है जआाअया, जा उस बिता! को सास सी बगी थी, और वह छाप ८ 
करने के लिसे, अपने घोड़े पर सवा३ डो ऐड साया करता था. 
नाइट (बीर) की पढदची प्राप्त कर सके | हाई खक्कियों पर 
सुदाविर का प्रश्ेज आज भी अंग्रेजी में शोता है, डॉन विवकतोर! श 
दतसा हो! अचल्तित है । हवाई चक्कियों की चतला सो सेकर्ड़ी में से ० 
अकार अन्य भा यथश्थ एर्ग कान्यनिक बटनाएं हैं, जिनमें दाशनिक 
चेशन हे आप ज्ञों लेखक श्री मिख्तक्ष हा सरबेन्ट्स के सिश्ी जी 
वीरता चिक पुरस्कार है ! 


सरवे"ट्स दर 


सरवजस चहुत हँपानता प्रोक्तय के जाय था, और उसकी श्चनाओं में भी 
हास्त्र का अ्रत्यधषिक्र स्थान था। उसका जन्म १४४७ हैं? में हुआ था। उसके 
अम्स के सभय उसके पिता सेंड्ड नगर के निकट हेनेवलस में रहते थरे | वह परि- 
बार किम्हीं कारणों वश शीघ्र ही वेलाडोंलिड, सेविले तथा सेंट्रिड में कसशाः 
ब्ससा रहा । डसके पिता अच्यन्त निवन अचार थे, सम्भवत्त: इसी कारण मे 
डनके पास बहुद-भोड़ः पेखा देने बाके रोगी आते थे | मिम्तेल्च की अपने पिधा 
के विपय में केवल बहुत थोड़ा याद था, बढ़ ऋण के कारण पकड़े गये झीर 
सचय॑ ऐेन्ड्िंग लुइसा नाम फी दो बहिले, तथा दो छोटे भाइयों को रोने छोड 
कर काराधास का दग्ड भुगतने चक्ने गग्रे। अतः भिश्वेल सरब्ेन्ट्स के ने दिन 
बड़ी कठिनाइयों मे ब्यत्तीत हुए । 


किप्ली प्रकार वालक मिखेत्ष विदयाक्षय में पहा। सम्मत्रतः वह खलामन्का 
विश्वविश्यात्य में भी कुछ लोगों कौ, जो स्थयं भी बढ़ीं के विद्यार्थी थे, कृपा- 
सवेहप अध्ययन ऋर सका।। साहित्यकार अपने कतावरणा उत्र जीवन से लिखने 
की सामग्री प्राप्त करता है, अतः घूमते-फ़िरते सहसा दी उसने जो कुछ भी 
ममस्वर्शी, समंधातक एवं कढोंर देखा वह बाद में कारज़ पर उत्तार दिया । 
मंच पर जाकर भी उसने यह देखने छा प्ररास किया कि ज्ञीवन जब कला की 
ओर मुह जाता है तो कैसा हो ज्ञाता है। किन्तु बह असुभव कुछु दीक अकार 
अनुभूधि तक नहीं आर सका, क्योंकि वह दशंक था, अभिनेता नहीं। अनः 
संच पर अ्रभिनय करते हुए प्राशियों का उल्ववल्त पथ ही देख सका, उनको 
वास्तविक अश्यासों की कहोरताएँ, विषमताएं, वह जानता भी तो कैसे ! इस 
पर भी वह इन नाटकों से यह तो जान ही गया कि अधास्तविकताओं को 
भी विश्वसनीय क्रिस प्रकार अन्यत्रा जा सकता है। इस सबसे उसने बाईस 
स्वप्नों को संजोया, और तेरे सब के सब साहित्य में अमर हैं । 


अध्ययन्ष समाए कर वह इटली चला आजा। इसकी में स्पेन ले अपने 
हुसा भधाप्रित किये हुए थे। वहाँ आकर उसने अपने आप को सेला की सेवा 
मे ससपित कर दिया। अच्लतोरास्वा बढ़ कमंठ पृ अथक्त परिश्रमी पहनने 
योग्य कपड़े एवं नियमित भोजन प्राप्त करने ही छगा। कहाँ उसने जीवन की 


गे प्रथम महान उपन्यासकार 


बहुत सी लिशार्शों के दशन किय्र प्राचीन सराया में वह जब अपने वल्ल के 
साथ जाकर रुका करता था, तो वहाँ की घटनाएं. उस्रके मस्तिष्क में कई दिती 
तक गृ जती रहा करती थीं। इटली की रंगीन सदिशा उसे कभी-कभी बेहोश 
तक कर दिया करती थी, मोहक कव्याएं उसको आँखों के समक्ष कई्ट-कई 
दिवस बादू तक घूमती रहा करती थीं। यह सब तुच्छ किम्तु महत्वपूर्ण बाते 
वह बहुत पाल से देखा करता था, इसलिये उसके डपन्यासों में यह घटनाएँ, 
बहुत सजीव सी बने पड़ी हैं । 

समर तो मैसे उसका पछुंग ही था। अनेक समरस्थक्षों में, उसने अमकते 
एवं डुब्ते सक्षत्रों को अपनी करवर्टों में ही देखा था। तुर्की के विरुद्ध उसे 
सब्रसे पहली लड़ाई रूडरी पी थी; उन नुककों के विरुद्ध, जो ईप्राइयल के 
शर्तों को चसक से, युद्ध की आग से, क़रानपार्ठी बना देना चाहते थें। सच 
१७९७१ में लुकिस्तान के बादशाह को श्राज्ञा प्राप्त कर एक बहुत शक्तिशाली 
सेना, भूसध्यसागर की वूफ़ानी लहरों के बच्च पर पॉँच जमानी, पश्चिम को 
और बढ़ती चल्ली गई । तुकिस्तान का सुल्तान सत्तीम द्वितीय, खत पीटर 
के रोस में लहराते हुपु ध्यकज्ष को उखाड़, बहाँ इस्लाम का ध्यज--र््ाशित 
ध्यज्ञ--लहेराना आाहसा था| स्पेन ने अपने गाज़ा फ़िल्षिप द्वितीय के छोटे भा 
ड्वान जुआन की, ओ आरिट्रया में पत्चा था, अध्यक्षता में सुक सशक्त एच निषुणा 
सेना को तुर्की के सुल्तान के जिहाद! के विरूद्ध भेजा जिससे वह सेना परायत्त 
ओर वेनिस राज्यों की सहायता एवं रक्षा कर सके । उसी सेना में मिस्वेल् ४! 
सरवेन्टल भी एक सैनिक था । 

थुनान के तट पर बसे लेपान्टों वन्दर॒माह् पर मित्र देशों की उस सेना 
का सासना तुक्रिस्तात के सेनिक बेडे से हुआ, और बहाँ जलयुद्ध का बह 
बीभत्ख रूप दिखाई पढ़ा जो इससे पूरे कभी भी नहों हुआ था । आड़ सहम्त 
ईसाई एवं पच्चीस सहख्र तुक झत्यु के कबत बने | एक यान दुसरे बान का 
मुक़ाबिला करता, ओर हर ओर का सेनिक क्रालम हो प्रपने शत्रु पर शस्त्रा 
बात करता । | 

थुद्ू आरस्भ- होने के पूव सरवेंट्स मलेरिय्रा ज्वश सेगस्त था, किनतू थुर 
के जञ्रकार सुन उससे नहीं रहा गया, अत: वह भी डेक पर जा पहुँचा श्रै। 


च्द्र 


बह सी उस्ती ओर जो तुर्कों के ब्रिक्‍्कुल खामने पहला था। अतः दो धार 
सीने में ओर शक्क बाई सुजा में खगा । उस दिन चन्द्रमा युद्ध देखते ही देखते 
चुब गया। अंधकार छागया, ओर स्पेन के हाथों सवा तथा सम्वदस कक 
हेतु मौरबसथ अवसर था गया । तुर्कों पर बहुत बुरी बीती | 


[ 


ली-बढ़ी आकांक्षाओं को हृदय में सजो सन्‌ १६७४ सें बह इटली से 
स्पेन की ओर पुनः चल पड़ा | डले खम्राट फ़िल्लिप के लिग्रे डान झुआन से 
एक प्रशंसा-पत्र मिल चुका था, जियकी कृपा से डसे कोई उच्च पदस्थ 
उत्तरदायित्व मिल जाने की झाशा थी। किन्तु दुर्भाग्य से स्पेन जाने वाले 


हा 


उस जह/ज्ञ को मृरत्तड के डाकुओं ने लूठ खिया और डसके आान्नियों को 
गुलाम बनता घल्जीयस स्ते गये। वहाँ ग्रद्मपि उसे लूला! होने के कारण व्यथ 
समझा गया तो भी वह डॉली ममी के पास रहा । जब उसके मालिक भी ने 
प्रशसा पत्र पढ़ा, तो उसे सदस्वपूर्ण व्यक्ति समझ, स्पेन के सम्राट को पत्र 
लिखा, जिसमें उसने धन लेकर सरबेन्टस_ को छोड देने की बात लिब्बी थी। 


मास बीतते गय्नें और डस भावुक हृदय ने पुरुषों को काल के गाल में 
कारा की कठोरता को विवशतावश देखा ; झुबतियों को विक्रय करने के 
लिये बाजारों में ले जाते हुए देखा; लाथ ही, जो सोग भागने का प्रग्नत्न 
करते उनको सतायग्रे जाने का संज़्र भी देखा । सब कुछ अपनी आँखों से 
उसने देखा, किन्तु वह स्वयं शपने साथियों का नेता बना रहा, उसने उ हर 
मलिगश एव हताश नहीं होने दिय्रा | कई बार स्वतंत्र होने के लिये डन्होंने 
विद्रोह किय्रा, क्रिन्तु हर बार असफलता सिक्की | जब डसे फॉँसी दी जा रही 
थी, तो केवल उसके साइस ने ही उसे बचाया। यद्यपि बे सुस्लिम लुटेरे 
कर थे, तदपि उनके हृदय में बीरता के प्रति सम्मान की भावना ने घर किग्रा 
हुआ था; इसलिये जब्र उसे फासी के लिये तेयार किया गया, तो उसने 
भागने के सारे प्रयर््तों का उत्तरवाग्रित्व स्वयं ही ले लिया, और डसी निमय्ता 
के कारण उसके आण सी बच गये । उधर स्पेन में उस्तके सम्बन्धी पाँच चेष 
बीत जाने पर, उसके क्लौट आने को आशा छोड चुके थे, किन्तु जब वह छूट 
आया, तो सब हृए७ के साभर में गोते क्षयाने क्लगे 


प्ज्त्ं घथन अद्देश्त ईएस्थदे सके? 


इस अकर आपदबु ण सह विपलआ का खाम्मक केर, १८४८ इंण्सम 
सरवन्दस, पुनः स्पेत की घरती पर पर रख सका, ओर तब ही बह यद्द 
ज्ञान सका कि सासार अपने उपकारी को किसना शीघ्र भूल सकता हें 
उस दिनों में उसने 'पिस्टुसा नास की एक पुस्तक दिखी । बह बहुत अच्छी 
सो नहीं बन सकी, किल्तु फिर भी उसे इतना सुपत्रा अवश्य सिक्ष गधा, फि 
वहें आपने विचाह की तेयारियाँ कर सके । उसका चिवाह कीशलिना ड' साल्याज़ार 
वि! पालाशियस से सम्पन्न हो गया, जो अपने साथ बढहुन सा दहेज त्वाडे। 
उस इहेज में बहुत से बाग एवं ज्मीने आदि भी थी । 


विवाह के डपरान्त वे दोनों मेड़िह चले आखे। पत्नी शुवती और पति 
अधेड़ था। ग्रहाँ वह अभिनेताओं, छोखकों, प्रदशक्ों शादि की संगति में 
रहा, जिससे केराज्ना सुखी नही हो सकी । अतः उनका विवाह अ्रसफल सिद्धू 
हुआ | इस असकज्ञता के पतिस्त्ररप कह का की ओर कुक पढ़ा । पहले 
नाटक की सफलता से बढ बहुत इत्सादित हुआ, ओर दूसरा लिखने लगा । 
तब ही एक अन्‍य मंच लेखक-माटककार---ह्योग्र 8' केरगा ने खिग्बना आपस्स 
कर दिया जी चींवीस घंटे से ही पक नाटक जिख सकता था। आअतः स्व 
सम्वेस्ट्स के नाटकों की कोई कह नहीं रही। 


इस पर उसने लेखिनी का आश्रय छोड़ कर नोकरी को प्रततीन्षा आरम्भ कर 
दी । उसे पक खुद सा कार्य मिल गया, शोर साथ ही स्पेम के आमेडा (मिस 
बड़े ने फ़िल्तिप द्वितीय की शोर से इग्लेंड पर असफल श्राक्रमण किया था के. 
लिये भी धावश्यक सामग्री एकन्र करने का काग्र मिल्ल गया । किन्तु कुछ ही दिनों 
के अन्तर पर उछने अपने आपको बन्दोशुद्व के सींखचे शिनले हुए प्राया | ऋ्ठि- 
नाई यह थ्री, कि बह भणित्त नहीं आनता था--शैसे तो ख़ारा डिसाव सही था, 
कोष में घन भी सही था, किन्तु सना रालत थी ; अयः कुछ दिनों परचाल उसे 
छोड़ तो अवश्य दिया गया, किश्तु जुमनिा फिर भी देना ही बढ़े गया । जुमनि 
के उस मारी घन को ख़ुकाने के लिश्ने उसने, शिससे ऋण माँगा, यह स्वर भी 
दिवाखिया हो गया, अतः जुर्माना नर्ीं देने के कारण उसे पुनः बन्‍्दी बना लिया 
शया ; सब बसने जेल के अलेभव आस किये, चोरों एबे हत्या से उनकी 


सरचेन्ट्स द्डः 


॥ 


कहानिया सुना आर बाहर सटक पर चलस स्वच्छुन्द लोगों को देखा । उन 
शटनाओं का डसकी रचताओं' पर सम्भुचित प्रभाव पद्म है, जो उस काल का 
अच्छा दिखशन ऋरती हैं । 

अब थरह बन्दीयृह के सीमित दायरे से निकल कर बाहर आध्या, तो अपनी 
मद्दान रचना को लिखने के खिय संचार हो सुक्रा थी, तश्ी स्पेश सी उस पढ़ेँने 
के किये उत्सुक हो उठा था, वर्योकि अमेझा की हार से वह अपनी निवरद्धता 
जान चुका था. सनोर॑जन चाह रहा था, युद्ध ले उसका सन भर खुका था। नव 
ही बढ़ ५८ वर्षीय कुछ वीर खोज कर अपने उपल्यसस के पात्र अपनी लेखिती के 
नीचे जान रत था | 

इसने जब छान विवक्ज़ॉट खिखना आरम्म किया था, तो बढ केवल बीरों की 

झुट्धियों' का वशन करना चाहता था, किन्तु बह उप्स्यास हास्य-्तवाल बन गया 
और वह इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया । 

बढ़ पुस्तक सन १६०४ में खर्च अथमत प्रकाशित हुईं। जनता बड़ी वे जेंनी 
से उसके श्रगने भागों की मतीज्षा ऋरने लगी | आज भी उन प्रथम उपन्यास के 
दोलों साथ पश्चिमी साहित्य के अनसाल हीरे बने हुए हे । डख उपस्यात्त से 
सरबैन्टस की अधिक स्थिति खुधर गद और शरिवारिक समस्या भी छल हो 
गई।', किन्तु त्रह्व बहुत कृश हो भया था, अत्तः २१ अश्रल १६२६ ई० को कब्र 
के बिछाने पर असमान्य निद्रा की गोद में सो गया । 


